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सन्ध द्धारो को नि-शुत्क पठने के श्रलावाये श्री रामङृप्ण श्राश्रम के 
अर्वतनिक मन्त्री भीरह। 


मनुष्य जीवन, मुख्यत वाल जीवन को, सुसस्छरृत, सदाचारी 
एव प्रभावशाली वनाने म कथा-वार्ताश्रो का प्रत्यन्त महृत्वपूणं स्थान है! 
भार्गव साहव ने रोचक हृष्टान्तो को पुम्तक-रूपमे प्रकाथित करके 
निस्सदेह एक उत्तम कायं किया है । प्रत्येक कथाम उससे मिलने 
वाली शिक्षा का उत्तेख भी नेखक ने कियारहै। उनकी अभिव्यक्ति 
भी प्रसादमयीदटह। 


मुभे विश्वास है कि इम पुस्तक वा जनतामे स्वागत होगा श्रौरे 
पाठक टसते पूणं लाभगे । मेरा घुभाशीर्वाद । 


प्रजमेर, स्वा शरददेथानल्द 
प्रक्षय तुतीया {- जध्यक्ष 
२७-४८-७१ | श्री रामढृष्ण आश्रम, भ्रजमेर 


पस्तावना 


कथा कहानिया का हमारे चररि पर्‌ गुना प्रयत पटः 


हमरे णासन कवाश्रा मे भरपूर हे । समास, सतामरत, पन 1 
की कथाएं हुम वानपन से दह्‌ माना-विता प्रयया विश्न न स्त 
मिलती दहे! वालक का मन वात्यावन्या मेनिर्मत, ए प 
सन्कारप्राहीदहनिम इस कानमवह्‌ यी कृद्‌ सुनता ~ यमः ^ 
उत्तम सस्कार्‌ वनतेदहै अर प्रायं चलकर उत्तम सन्म > ~ 
नरिविका निर्माण कमनेह) कच्चा श्रद्धा प्रर विन्य पू*+. 
दै! वह्‌ कानी सुनन समय पम प्रणत नहा कर्ता नि भका त, 
पल्यर भी कही बालन ह 2 उननोतो ञ्नि दोलन पि 0 
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उनको अनुपस्थिति मे अन्य विद्वान महात्मा धार्मिक विषयो पर प्रवचन 
करते! एेसेही महात्माश्रोके प्रवचनोमे जो कथाएं श्रच्छी नमी 
उनका व श्रन्यं का लेखन टस पुस्तक मे प्रस्तुत कररहाह्ं। धर्मम 
मुख्य वात गद्धचस्ण कौ है ओर टस धर्म-प्रधान देण भारतमे 
ही दुभग्यि से सदाचार का स्तर कुदं वर्पस भ्राज्चर्यजनक रूप ये गिरता 
चलाजारहाहै। एसे समयमे इस प्रकार की पुरतको के पटन, मनन 
व ग्रन्ततोगत्वा श्राचरण की नितान्त श्रावश्यकता है । 


पूज्य स्वामी त्रिदिवेशानन्दजी, अध्यक्ष, श्वी रामकृष्ण श्राश्चम, 
अजमेर का मै श्रव्यन्त कृतज्ञ ह जिनके साचनिध्य मे रहकर सत्मगति-नाभ 
तथा ईश्वर-चर्चा सुनने का प्रतिदिन सौभाग्य मिलता रहता भ्रौर 
जिन्होने कृपा करके प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध मे “दो ज्द"' लिखने का 
कष्ट किया है। 


मै श्री विष्णु श्रम्वालाल जोशी, भूत्पूवं मध्वक्ष, हिन्दी विभाग, 
गवनेमेण्ट कालेज, श्रजमेर का भो श्राभारी ह, जिन्हाने पुस्तक की पाष्टु- 
लिपि को श्रादयोपान्त पडा व पुस्तक-प्रकाशन म भ्रनेकं उपयोगी सुज्ञाव 
देकर मेरा पथ-प्रदशंन किया । 


मुभ आशा कि इस सग्रह को वालक, युवा, वृद्ध, स्व्री-पुरुप सभी 
उपयोगी पायेगे एव सन्मागं पर चलने कौ कुं न कुद्धः प्रेरणा श्रवण्य 
प्राप्त करेगे । 
भगवान भारत का भविष्य उज्ज्वल करे । 


श्रादशंनगर 
श्रजमेर दीग्दयाल श्याव 
श्री रामनवमी 
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सं. अनुक्रमणिका 


स्वय प्रते कोजग भला 
परेम यौर सतोप की महिमा 


भक्त -का लक्षण--सासारिक वस्तु से वराग्य 


नाम राम का, काम हराम का 
मन-णुद्धि की ब्रावश्यकता 
ईष्वर सव श्रच्छके लिएदही करता है 


पूर्णं शरणा विना भगवान सहायक नही होते 


जो राजा दे नही सकता 

रराजीत्मिह्‌ को उदारता 

ससी विद्या वहजोपारनगा दे 
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प्रिय है । युधिष्ठिर का अन्तकरण बुद्ध टोनेने उन वरानन 
नहा गराई ग्रोर दूर्योधनं का मन मलिनं दानं सै <> चः 
ग्रच्छाई नजर नही श्राई। 


२--प्र म ओर रुतो व्छी म्स 


सदा को भति मयवन्नाम गुणगान मे तल्लीन नार्‌ 
एक वनम सै होकर जारहै यथे किं देया एक गाध्‌ 1 
वियाल वध के नीचे वैठे तपस्या कररैष्। नास्य ता. 
सायुने उने ्रादर्पूर्वेक प्रणाम किया ग्रीरवीत, "वलरा+ 
प्रापक पचतोसमौलोकरानकटै, गामि विरये पहजातना 
कृपया भगवाननं वृद्ध कि उयदासन्नैने कन दयन दमे) 

श्राने जाने पर एद दगर्‌ मदान्मा मिन उन्दानि शी 
नार्दजीमे र्यी पक्र की प्रासन ती | 
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भगवानसेश्रपि वया खवर लाये हं?“ नारदी बोले, “भगवान 
ने कटा दे कि जिस पेड कै नीचे तुम तपस्या कैर रहे दो उसके 
जिनने प्ते है उतने ही जन्म के पञ्चात्‌ तुम्ह्‌ भगवान के दयन 
होगे 1” नारदजी ने वहत दुख श्रौर सकोच के साथ यह्‌ भगवान 
का सदे महात्मा को सुनाया या, सोच रहे थे महात्मा को वड़ी 
निरागा होगी । परन्तु उधर हाल दूसरा ही हु्रा । वे महात्मा 
तो हप से उद्धुल कर नाचने लगे, उनकी प्रसन्नता कापारही 
नही था । उनकी दगाणेमेलोभीकीसी थी जिसको यकायक ही 
ग्रपार धनराशि मिल जाये। एक्‌ दिन प्रभु दन देगे यहु 
कितनी वडी वातदहै श्रौरयहभी प्रभनेग्रपने मुखसेकहारहै, 
प्रसत्यतोहो हौ नही सकता । दयालु प्रभु मुभ जसे सकल श्रव- 
गुणा की खान कफो देन देगे, इसवति का बारम्बार स्मरण 
करे उन्ह्‌ रोमाञ्वहौ म्राया । उनकी दथा पागलोकीसीहो 
गई 1 भक्तकीेसी दना देखकर भगवान श्रपने को ्रधिकदेर 
नही रोक सके, वे तत्काल प्रकट ह गये । महात्माका जन्म 
सफन हो गया । भ्राज उनसे वडा भाग्यवान कौन धा | 
सव कृद्ध देखकर नारदजी से न रहा गया श्रौर उन्होने 

भगवान को उलाहुना दिया, "वाह यह्‌ चू रही, श्रापने तो मृ 
घटादी दना दिया । श्रापने इतने लम्बे समय के वाद दर्णन देने 
पो क्हाधा श्रौर श्रापने तत्काल ही देन दे दिया 1" भगवान 
चोले, "नारद, जो कुदं मने कहा था वह्‌ सत्यया । परन्तु क्या 
करू, भ भक्तकेप्रमके वणमेह! उस भक्त के सतोपश्रौर 
धवते मुभे, तत्काल दर्यन देनेकोवाध्य करिया) मै श्रचिक 
एकः क्षण भी सुकन मे श्रसम्थ धा 1 

सच रह, तत्रे परम भ्रौरधीरजसे क्या कृद्ध्राप्त नही हो 
सकता 1 


1 


२-- भर व्छा लक्षण-रतर्सारितः वरु र दखनय 


भक्त रामदास च्रपने कों ऊती कोटिक भक्त मानने ग्य 
थे । उमसे उन्हे थोडा अ्रहूकारटौ गयाथा। एकन गन्िगप 


से प्रावाज सुनाई पड़ीकि तुममेभी वटेभक्तष्ै, गताव 


णः # 1 


नाम के दम्पत्ति। खाजने परमाम हुग्रा करि ने सादरः 
किान ह 1 एक दिनिरकावकाकटींसेभ्रारदैते) ययसं 
पीदेधी ग्रौर्‌ रका उसे ग्रामे । सहता रारन मर्द्यो कम 
चीज पडी हु नजर प्रा । वहूर्करा, व्ल ने गाम पनः 
र्काके र्ते काक्रारणपृद्धा | स्का कटा, "यर गरम 
मौनेकादट्न्यापडावा, उन पर मद्री दातनग्दाभा पित्त 
तुम उमे देगकर्‌ लालन मनप जभ वता फेन प्त 
ली "वाह नोय 1 नमनो प्रतीते त्रान दर ग्टये, मिद 
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लोग मोचते भरे, श्रव्यहौो वृद्ध पाप कमस दूर्‌ रहने दाला 
धर्मपरायण भगवानका भक्तै इस कारण ग्राहक भी शम 
दकान पर दसरी दकानो की श्रपेश्ना अ्रधिक स्यामे ग्विचभ्राते 
यरे एक दिन उसी मनार की लडकी उसको दूकानपरम 
वरतवाने ग्रा । उसेपूराभरोताथा किकमत्तेकम यहा घर 
नरी द्करान पर तो उगके साथ कोई घोखा नही होगा 1 वृद्धका 
लडका गहना वनाने लगा श्रौर लडकी वही वठ गढ । वृद्ध सोच 
मे पड गया कि लडका व्रहिनि समम कर उस्केसोनेमेन कु 
पीन निकालने फी नादानी न करवेठे। प्रवतो वृद्रने इणारे 
से समाने के लिये श्रौर जल्दी-जल्दी रट लगायी “हे राम, 
तरे लिये चव समान । हि राम, तेरे लि सवे समान ।' क्या 
करता लडकी फी उपस्थितिमे वह्‌ स्पष्टतो कट्‌ नही सकता 
थां । प्रत इसमतको वार-वार वालकर्‌ लकं को वह्‌ इग।रा 
करना चाहता था कि मनुप्य को न्रपने पराये म भेद नही करना 
चाहिए । परन्तु लड़का नादान कहां वह्‌ तो चतुर पिताका 
चतुर पुत्र था। उसनेतोसोनेमेसे श्रपना हक पलदी निकाल 
लिया था 1 परन्तु वह्‌ पिता को समाये किस प्रकार ८ उधर वृद्ध 
कीरटजारीथी । प्राखिर लडके ने युक्ति निकालो, वह्‌ बोला, 
"पिताजी । हनुमान ने लका जला डाली श्रीर्‌ रामकोपताभी 
नदरी चला 1“ इष प्रकारदो एक्‌ वार जद नडकेने कहा, तव 
पिताजी समभ गये कि लड़का मूव नदी है। 


पापकमयोही बुरा फल देतारै। उसको करने मे 
षए्वर नाम कासहाराश्रीरलेलं, तो उक्तका फल क्रितनावुन 
हो सकता है, यह्‌ कोर भौ भली भाति सम सकता है । भ्राज- 
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कल के समय मे जिधर देखो उधर यही होतादहै। उपरमे 
सुवेष बनाकर श्रथवा.तिलक लगाकर भोने-भाते लोगो को ठगने 
मे हमे जरा हिचकिचाहुट चही होती । 


५--मन-दच्दि कठी आठर्यकतः 


दो चीटी थी । एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, दूसरी 
चीनी के पहाड पर । एक दिन पटली चीरी दसरी चीटी के पास 
ग्राई ग्रौर बोली, वहिन, तुम जो सदा चीनी खाती रहती हो वया 
उसका स्वाद मूकेभी चखा सकतीहो?” दूसरी चीटी बोली, 
“वहिन यहां तो सव चीनीदही चीनीदटै, चीनीको छोडकर 
दूसरी वस्तुही नहीदहै, जहासे श्रौर जितनी बाहो खाग्रो 1“ 
नमक पर रहने वाली चीटी चीनी के पहाड़ पर वहत धूम फिर 
ग्राई, परन्तु उसे कही चीनी का स्वाद नही मिला। ग्रस्तमें 
धक कर चीनी पर रहने वाली चीटी से वोली, “वहिन, मुभतो 
कटी कु्यं भी स्वाद नही म्राया, तुम कंसे कहती ही कि सव 
जगह चीनीदही चीनीदहं।' सरी चीटी को यहु सुनकर वहत 
त्राञ्चयं हुमा, परन्तु कुद्यं कारण समम नही ग्राया | प्रायि 
बहुत नीच कर वोली, “वह्नि, जरा प्रपना मृततीो खोनो 1. 
जवे उमने मूख खोलाता दूसरी चीटीने देखा कि उभके मूख 
तो पहने ही से एक नमक कौडली रखी हृ ह । तव वह बोला, 
"वदिन अरव मभ कारण सममः मे ्राया कि वयो तुम्दे चीनी 
क स्वाद नही ग्रात्ताह। तुम ग्रपने मूहमे नमकक नीका 
निकाल दो श्रौर फिर चीनी खाश्रो 1 पहली चीटीने वना 
किया, मग्रव उने चौनी का स्वाद रान लमा ग्रौर्‌ वह्‌ यशद गट । 


\9 


जव तक मनमेदुगूणघर करे वटे तव तक उमम सद्‌- 
गुण श्राकर नही वस मकृत, उनके वम मकने के लिये स्यान 
दरी कहां है) जहांगमद वहा काम नही, श्रौर जहा काम 
वहा राम नदी । दृगुंण ग्रनेक है, परन्तु इन्हे यदि हम सध्षपमे 
कटे तोवे दै काम, प्र्थात्‌ उच्छिय सुख-भोगकी उच्छा, क्रोध, 
लोभ, मद म्र्थात्‌ घमण्ड, मोहं च्र्थात्‌ मेरापन करा भाव, जवकिः 
मव वु ईदवर का दैमेरा कृद्धः नही. माल्सयं म्र्थात्‌ इर्पा, श्रपने 
मे श्रधिक किसी को सुखी देखकर कुढना । सदयुण भ्राकर्‌ धर 
करे इससे पूर्वं इन दुगूंणोकी सेनाको मार्‌ भगाता होगा । 


६--ईछ्वर सल अच्छ पै लिये ष्टा करता ष्ट 


एक दिन की वातदहै कि एक व्यक्ति राजाके पान एक 
बरटिया तलवार मैट करने श्राया । राजा म्यानमेसे उस निकाल 
कर देखने लगे । देखते-देखते यकायक तलवार हाथमे दृट कर्‌ 
तैर के श्रशठेपरजा गिरी । अ्रगूखा कट गया । म्री भी वही वटे 
थे, सदा की भाति जसी उनकी ्रादत थी इय वार्‌ भी वोन, 
"दवरो करता वहश्रच्छेके नियेदहीकरतादह 1“ राजा 
चिकनी-चुपड़ी वाते सुनने का श्रादिथा। मन्रीकी पेच ससय 
ग्रह॒ वात सुनते हीउसे क्रोधग्रा गया। क्रोध मे मनुप्यकी 
विनार-शक्ति मन्द हौ जाती है, वह्‌ विवेक खो वसना है । कोध 
मराजाने मत्री को वरखास्त कर दिया । मत्री विना विरीषघ 
विये शूपचाप उठकर अ्रपने घर्‌ चन दिया । घटना के कद्ध दिन 
पञ्चान्‌ जव भ्रगूठा बु रोक हुमा, राजो एक दिन निकारकौ 
निकला ! शिकार के पीद्धैषोया दोःते-दयदाते राजा श्रपने 
घाथियो से वि्धुड कर वहत दूरे निक्ल गया मीर उधर उसे 


(- 


डकुम्रोंनेधेरलिया। डक्‌ लोग देवी की वलि चढानेके लिये 
एक पुरुष कौ तलाशमेथे । राजाकी आति श्रौरवेपसेवे 
खुश हो गये श्रौर उसे वलि चढ़ाने योग्य समकर देवी के मन्दिर 
मे ले गये । परन्तु ज्योही एक कृ राजाोकी गर्दन पर वार करनं 
वालाथाकि एक दुसरे डकूकी हृष्टि राजाकेपैर के श्रगूठे पर 
गई श्रौर उसने देखा कि श्रंगूठा कृटा है । श्रंगहीन मनुष्य वलिं 
के योग्य नही समभा जाता। श्रतः डाकुभ्रौ ने विवद होकर 
राजाको मक्त केर दिया) राजा म्रपनी नगरी लौट प्राया । 
ग्रवततो राजा को कुछ सममे श्राया । उसने श्रपने पुराने मनी 
कौ बुलाया श्रौर क्षमा मागते हुए कहा, “्रापने उस दिन सन्य 
ही काथाकि ईङ्वर नो कृ्धकरतादै वह भ्रच्छेकेलियेही 
करता ह्‌ । यदि उस दिनमेराग्रशूठातलवारकेवारसेनकट गया 
होता तो अ्रवद्यही डाकू मेरी वलि चद़ाये विना नही मानते।"' 


राजाके मनमेश्रभी भी एक गंका वाकी रह गईशथी 

वहु मत्रीसे वोला, “जरहतक मेरा सम्बन्वहं, ईङइवरनंजो 
किया वह्‌ ग्रच्छाही किया, परन्तु यह्‌ वतादये कि्रापका मैरे 
दारा पदच्युत किया जाना अपके लिये किस प्रकार श्रच्छा 
रहा ? “ मघी योना, "यह वात तो वित्र स्पष्टहै) श्राप 
जद भी जिकारकोजातिहै मुभेसाथने जाते हं । उसदिनभी 
प्रापि श्रवथ्य ममे साथ ते जाते । जव डाकू स्रापको खण्डित ग्रग 
वाला देखकर दौड देत, तव वे नित्सन्देह्‌ मरं श्रगोम काट 

न रेख मकरी वलि चदृते श्रौर इम प्रकार मुस्प्राणासदाय 
धोना पडता 1” राजा को वात समभमेत्रा गई श्रीर उसने म्री 
की वुद्धिमानी की भूरि-भरूरि प्रनस्त क्म । 
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ईच्वर की श्रनन्य भक्ति के विना उको नीना के रहस्य 
को समभना वहते कस्नि हं । 


७--घूर्ग शरण विठा भगवान उह्यत गर्ह हते 


लध्मी श्रीर नारायण दोनो ्रपने-ग्रपने भ्रासनपरवैठेये 
कि यकायक नारायण उटकर्‌ चलने लगे । परन्तु कुंद्ध ही दूर 
चलकर म्रपने स्थान पर लोट भ्राये भ्रौर पून शरासन पर वैठ 
गये । लद्मीजी को वडा कोौतुहल ह्न प्रौरवे श्रीनारायण से 
इसका कारण पदे विनान रह्‌ सकी । नारायणने वताया कि 
मेरे एक भक्त को भ्रभी-ग्रभी किसी ने धक्का देकर नीचे गिरा 
दियाधाग्रौर वह उसे पीट रहाथा। मुभसेरहान गया ्रौर 
म उप्रकी सहायता परजाहीरहाथाकि यकायकः देखता हट 
कि भक्त स्वय ही उठकर दूसरे मनुष्यको पीटने नग गयादहै। 


जव हमे प्रपने वल का गचं नही रहता श्रीर हरि को 
सहायत्ता के लिये पुकारकरते है तभी वहु हमारी सहायता 
करता है । गज ग्रौर्‌ श्राह इसका प्रसिद्ध उदाहरण ह । 


८-तो र्जा दे न्ध सक्छवा 


एवः महात्मा कौ चहुत स्याति मूनकर वहा के राजा उनके 
दन कै लिये गये । एक वारके जानेसे राजाकी महात्मामे 
श्रद्धा उत्पन्न हई रौर उनके पास दशेन व उपदेश के लिये 
वारम्बार जने सगे 1 राजामन ही मन वहुत चाहते थे कि 
महात्मा उनसे कु अपने लिये स्वीकार करे । पर महाता तो 
किसीस कुद्धलेतेनेये । फिरभीराजाने उनसे श्राग्रहु किया 
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किवेकुछ न कु तो श्रव्यं ले। महात्मा कै वारम्वार 
इनकार करने पर मी जव राजाकाग्राग्रह्‌ नही सुका, तो महात्मा 
ने कहा, “श्रच्छा, तुम दे सक्तेहयोतो मेरे लिये इन चार चीजो 
का प्रबन्ध करो । (१) ठेस्ता जीना जिसमे मरण न हो, (२) 
एेसा सख जिसमे दुःखन हो (३) एेसी उच्नत्ति जिसमे अवनति 
नहो, ग्रौर (४) एेसी जवानी जिसके साथ वबढापान हो) 


वेचारा राजाये सव चीजे कहां से दे सकता था। 


हम सेने देने के मामले में सासारिक वस्तुप्नोकोही महत्व 
देते है, परन्तु लोक-परलोक सुधारने वाली श्रसली वाते त्तौ हमारे 
गुण हं । हमारे प्रवगुण दरहा श्रौर नये-नये गृण हमारे प्रन्दर 
प्रकट हो एसी हम स्वको चेष्टा करनी चाहिए । वही हमारी 
ग्रसली सम्पत्ति हे। 


६--रणठ्वसिह च्छ उदयरतः 


महाराजा रणजीतसिह्‌ केवल ग्रच्छैगासक दही चही श्रपि 
वहुन सरल स्वभावकेभीये । एकवार सभाम वटे कि 
कही से ्राकर एक पत्थर उन्ह लगा । पना लगान ग 
मानम हस्रा कि पत्यर्‌ एकः वालक द्रारा फकागयाश्रा ) वोच 
ने पन्थर्‌ चेल करे वक्ष पर कल करो तत्य करके फका था, परन्तु 
वरह फलन कैन लगकर महाराजा रणजीतर्सिह्‌ कै जाकर मग 
गया । महाराजा ने हुक्म द्विया कि वालक कै उनकं मामन 
दन(या जाय । वरह सभी एकतिन लोग को म्रायका ह्र कि 
ग्रवघ्य ही महाराजा नष्ट दू ज्रीर श्राज वालकः का 
कड़ा द्रण्ड मिनेगा । वर्न्तु यह्‌ क्या? त्राय्चयं कि महाराजा न 
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तो हाथमे उतार कर श्रपने सोने का वाजृचन्द लड़के को भेट 
कर दिया । भयभीत वालक के चेहरे परच्ुणी की लहर दौड 
गयौ । उधर सभासद हैरान दहो गये । बोले, "महाराज, प्रापने 

क्या किया, यह्‌ वालक तो दण्डनीय धा।' महाराजा ने 
मस्कराते हुए उत्तर दिया, “वालक का फेंका पत्थर यदि वृक्षके 
लगता तो उसे फल मिलता, क्या रणजीतसिह्‌ के लगने से उसे 
कुदं भी फल न मिलना चाहिए †“ 


"महाराजा एसे ही स्वभाव के कारण उतने लोकप्रिय थे । 


जो ऊचे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी जरा मान-गुमान 
नही करता सचमुच पसे ही व्यक्तिको वास्तविक यय मिलता 
है । भ्राज रणजीतसिह्‌ के उदार स्वभाव को सभी याद करतेहै। 


१०-्सत्पी च्द्ि व्ह लो पारलगग्दे 


एक एम ० ए० पास विदान को श्रपनी विद्या पर वडा गर्वं 
था | एक वार वे एक किड्ती मे सवार हए । नावे चलने पर वे 
मत्लाह्‌ से वातचीत करने लगे । उन्होने पृद्धा, “भार्‌ मत्लाह्‌, 
यह्‌ तो वताश्रो कि तुम पटे-लिषे कहां तक हौ ?  मत्लाह्‌ वोचा, 
“श्रीमान्‌ हम गरीव प्रादमी वदी कठिनाटईसे ग्रहुस्यी का पेट- 
पालन करते है! यदि हम पढ्नेजानेलगेत्तो गृहुस्यीका पार 
कसे पठे? हूमेतो वचपनसेही इस धस्ये मे लग जाना पड़ता 
है।'' वे सज्जन योने, “श्ररे रे! तुम पटृ-लिये नही, तवतो 
तुम्हारा जीवन रूपये मे चार श्राना वरवाद हृ्रा। भ्रच्छा तो 
तुमने कोर हुनर तो श्रवस्य सीखा होगा 1 मल्लाह्‌ वोचा, “नही 
वायूजी, यद्‌ नाव चनानेके सिवा हम भ्रौर कोई हुनर नही 
जानते 1" 
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“ररे, वड़े अ्रफसोस की बात है, तव तो तुम्हारा जीवन 
ग्रौर चार श्राने वरबाद गया 1" 


'श्रच्छा तो तुमने विवाह तो कर लिया होगा |" “नही 
वातरूजी, अ्रभी विवाह नही हश्रा ।“ मल्लाह्‌ वोला । “तव तो 
तुम्हारा जीवन श्रौर चार रने वरवाद समभ्रो ।“ थोडी देरमे 
दरिया मे जोर का तूफान उठा ग्रौर वह्‌ छौटी-सी नाव डगमगाने 
लगी । उसमें वेठे चोग घवरा गये । मल्लाहू नै नाव को वहूत 
संभाला, परन्तु तूफान कावेगजोरकाथा श्रौर नाव के वचनै 
की कोई ्रा्ा नही रही । मत्लाह वोला, “वावूजी, ग्रापको 
तैरना अ्रातादहै?“ “तेरनातो नही भ्राता, बाबूजी वोत । 
"तव तो भ्रापका जीवन रुपये मे सोलह्‌ प्राना वेकार गया द।" 
यह्‌ कट्‌ कर वह्‌ मल्लाहु नाव को छोड़ कर दरियामे वृद पडा 
ग्रौर पार लग गया । उधर वह्‌ नवि उलट गयी । 


सच्ची विद्यावट टैजो मनुष्य को भव-सागर के धार 
लगा दे। 


११--अख्ली प्रूल्य {क्रिरचञ ? 


एक पडितजी को तौर्थ-यातरा की च्छा । पमे करा ग्रभाव 
था ग्रतः उन्होने श्रपने पाम कौ ग्रेन तश्रा उसके वाहन चरहकी 
सोने कौ मूति करो वेचने को ठानी । एमा विचार कर चणक धनी 
मेढ के पास गये} सेटने उन दोनो मूतियो को परग्या ग्रौर व्राना, 
""पडितनी 1 यह्‌ जौ गणैणजी कौ मूतिर समते ग्राप्त दुगा 
वीस म्पये श्रीर्‌ यहदरमरीजौ ब्र की मृति टै उरग दरूगा 
चालीस सपये 1" पडितजी हैन होकर त्राति, “मा, ग्रह कमे 
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हो सकता दै ? गणरेण भगवान केतुम वीसनगार् हो श्रीर्‌ 
उनके वाहन च्रूहै के चालीस 1 सेठ बोला, “यह्‌ म कुदं नही 
जानता! मेरा प्रयोजनतो सोनेसे है। सोना जिसमे श्रविकटह्‌ वसा 
उसी का ग्रधिक मूल्य होगा, वाह्रम कोडईकृद्धभोहूग्राकरे। 


मारी सच्ची सम्पत्ति हमारे सद्गण ह | वाह्य श्राक्रति 
हमारी कृदधमभी दहो यदि हमारे त्रन्दरमे छल, क्रपट, अट ग्रादि 
ग्रवगृण भरेहातो हम सच्चे धनी नही, सुन्दर भी नही । इसमे 
उल्टे वाहुरमे कोई कुरूप हौ परन्तु ग्नन्दर्‌ उमके सच्चाई. मेवा, 
सरलता, ध्मा प्रादि गणोकावासदहौत्तौ वास्तवम्‌ व्ही मुन्दग 
कहा जायेगा गश्रीर वही सच्चा सम्पत्तिवान टै । गुणो के कारण 
ही महात्मा सुकरात कुख्प होने परभीसारे ससारमेग्राज भी 
सवव पज्यहो रहे है । वाहन मे मोना स्रधिकया श्रीर्‌ उनी कै 
प्रमाण स उसका मूल्य भ्राका गया, वाह्री ग्राकृतिसे नही । 


१२-न यं ठे क्र च्छा न वहग ठेउ कताम का 


एक व्रारे एक सेठ के यहा मुनीम कौ प्राचयप्यकता हई | 
कर उम्मीदवार {रिक्त स्थानके लिये भ्राये । उम्मीदवारो की 
चतुराई कौ परीक्षा करनं के लिये प्रत्येक उम्मीदवार कोसेटनीं 
पन्द्रह रुपये देते त्नोर कहते इस रकम से तीन चीजे लाग्रो 
१--जा वहा अर्थात्‌ समार वेः लियिटहो, २-सजो वहा भ्र्थत्ति 
परलोके नियेहो.श्रोर ३े-जोनयहाकेन्यिहोन वहाके 
लिये श्रथति लोकर-परलोक दोनोकैेनियेनदलय। जो भी उम्मी- 
दवार भ्रातेव चवकरमे पड जते पे, उन्हे मूभः नही पडता 
धा किसर्जीकाष्णा प्ररिप्रायरहं त्रौर एसी तीन चीजे कौन 


शद 


सीहो सक्तीहै। भ्रन्तमे, एक दिन एक भ्रौर उम्मीदवार 
प्राये । सेठजी ने उनको भी पन्द्रह रूपये देकर वहौ काम करने 
को कहा । उम्मीदवार पन्द्रह रुपये लेकर चला गयां श्रौर दिन 
भर वाहर रह्‌ कर शाम कोसेठके पास लौटा । सेठ्जी रे पद्ध. 
“श्रापने पन्द्रह रुपयों का क्या किया?” “जैसा ्राप चाहते ये 
वेसाहीर्मैने कर दिया है!” वह्‌ उम्मीदवार वोला, "पाच 
रुपये कौ मिठाई लाया ह, पाच दान मे खच कर प्राया ह ग्रौर 
पोच जुएमे मेवा ञ्रायार्हु। मिठाई यहाके लियेदहै, दान वहा 
के लियेश्रौरचजुग्रानयहाकेकामकान वहा के काम का। 
उचित उत्तर पाकर सेठ सतुष्ट हो गया ग्रौर उस उम्मीदवार 
को अ्रपना मुनीम नियुक्त कर लिया) 


उत्तम सेवा के लिये मनुप्य को उसके गणो कौ परख 
करके ही रखना चाहिए | 


१२- स्वधर्म ह्वी श्रष्ठ 


एक महात्मा एकान्त मे आ्रआानन्द से श्रपनो कटिया म रहते 
थे 1 उस कुटियामे एक दिन एक दूसरे महात्मा का त्रागमन 
हरा । उन्हनि कुटिया मे रहने वाने महात्मा च कटा, "क्या तुम 
तस ्रानस्यमे पड रहते हो, लो यह्‌ गीता पदढाकरो, कुष्ट ध्यान 
पूजा कियाकरो 1" एसा कह करवे गीता कौ पृस्तकः उनके 
पास दौड गये 1 थोडे दिनो मेगीताको चह काटने नग । चा 
को मारने के लिये महात्माने एकं विल्ली पानी । विल्वी वे 
लिये दूब की श्रावस्यकता हुई, अनः महात्मा ने एक गौ पाल 
ली । साथदही गौको िलाने, चरानि, दृहाने रादि के श्रनक 
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जजाल करने पडे । थोडे दिनोमे तो महात्मा एक पूरे गरहस्थी 
के समान ही वन गये साथ ही जंसे-जसे उनकी कटिया मे एक- 
एक चीज की वृद्धि होती गयी, वसे-वेसे उनकी चिन्ताएं वढत्ती 
गयी श्रौर उतने श्रनो मे जीवन काग्नानन्द केम होता गया। कृद 
दिनो वाद वे दूसरे महात्मा उनकी कटिया मे भ्राये, जव यहु सव 
ग्राडम्बरदेखा तो चकित हौ गये 1 जव उन्हे सारा हाल मानूम 
ट्ग्रा तो वोचे, “वह्‌ कहां है गीता, उसे उसी समय जला उल 1“ 
परन्तु श्रवक्याहो सक्ताथा। वे तो पूरे जजाल मे वेव 
चुके थे। 


उपदेण देने मे पूवं पात्रे को योग्यता श्रवा श्रयोग्यताका 
विचार श्रवदय करना चाहिए । 


१४--ल्दय क्ठा दु्प{रणाम 


एक दरिद्र ब्राह्मण था । श्रपनी दरिद्रताको दूर करने के 
लिये उसने वरूण देवता की उपासना की । वरूण ने प्रसन्न होकर 
व्राह्मण कौ एक व्रडा ख दिया ्रौरसाथदही क्हाकिजो वु 
व्राह्मण अपने निये मागेगा उसका दुगना प्रत्येक पडोसी कौ 
स्वत ही प्राप्तहौ जायेगा । एमे वरदान को पाकर प्रसनच् होने 
की बजाय ब्राह्मण वहत दुखी हग्रा । उसने धंख को तयै मे 
घन्द करके रख दिया! वह्‌ नही चाहता था किक्िसीभी पडोसी 
को थोडाभी लाभे मिने। ब्राहयणकोस्व्ीने पति को समभावा, 
"हमे भगवान को दयास्तेेमा वरदानमभी मिना फिर मी हूम 
पटने ही की तरह दृखी प्रर कंगाल दहै । यदि पडोसौी कोलाभे 
होतादैतो दने दीजिये, हमारे दुख तो दूर होने!“ परन्त 


हि 
ऋगा 
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व्राह्मण ने एक नत सनी ओरौर उनको दरिद्रता पहले केही 
जेसी ही वनी रही । ्राखिर वह व्राह्मण धन कमाने के विचार 
से कुदं समयके लिये परदे चला गया। परदेश गये उसे 
काफी समयदहो गया श्नौर इधर उसकी पत्नी धनाभावे से दिन 
वड सकट मे विताने लगी । जवेन रहागयातो तग भ्राकर 
उसने एक दिन ताला खोलकर तिजोरीमेसे शख निकाल ही 
विया । राख से उसने धन कौ प्रार्थनाकी श्रौर उसे मनचाहा 
धन मिल गया । परन्तु साथ ही, प्रत्येकं पड़ोसी के घरमे उसस 
ट्गना घन हो गया । थोडे दिनम त्राह्यण परदेशसे लौटा तो 
देखा कि सभी पड़ोसी वड घन-धान्यस्ने पूणं है । वडा हैरान 
हु्रा । ज्राखिर उसे उसका रहस्य श्रपनौ पत्नी से मालूम हो 
गया । अ्रव ब्राह्मणको करोवतो वडा प्राया परन्तु बुद्धि का 
तेज था । उसने रास्ता निकालही लिया । तुरन्त गख निकाला 
श्रीर्‌ प्राथना करके मगा, "ह रख, मेरी एक ््रखि पूट जाय! 
तुरन्त ही ब्राह्मण को एक श्रांख पट गयी, परन्तु साथ ही मारे 
पडोनियों की दोनों रखें पूट गयी । इससे भो ब्राह्मण संतुष्ट 

ग्रा । उसने गख मांगाक्ि उसकेधरमे एक कृग्रा 
सुद जाय । उसके घरमे एक कुश्रा तो वना दरी. परन्तु "्डात्तियी 
के घरमे दो-दो कृए खुद गये । पडोमी पट्नेही ्नन्पे हो चुके 
थे, सरव वे कुष मे वड़ाधड मिरने लगे । 


लाभलोतोसागका सारा णकमात्र हमायदहीषदहो, साधम 

दरे कान हो जाय, पसी र्या मनावत्ति वलि लोगसमारम 

दहत रहै, दूसरी ग्रोरग्सित्यागीपृरपभीदहैजोग्रपनी वदरी म 
वडी हानि उलकरभी दूस्तराक्ा नाभ पटूचातिदं 
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१५--आ्यखी प्रद क्ठापःल 


प्राचीन समय की वाति है । वह जगनी युग था। घोडे व 
भमेसमे लड़ाई दहो गयी । भस वलवान थी श्रपने सीगोसे घोडेकी 
मरम्मत करनं लगी 1 घोड़ा श्रधिकदेर ठहर मही सका श्रीर 
उसने मनुष्य के पास जाकर सहायता को प्राथेना कौ घोडे ने 
मनुष्य से कटा, “श्राप मेरे ऊपर वेर जाद्ये श्रौर चलकर मंस 
को मारिये उसने मुभ वहुत दुखी कर रखा हू 1 मरप्य राजी 
हो गया, घोडे पर सवार होकरभेसको मारपीट कर घर ने 
श्राया भ्रौर श्रानन्द से वह्‌ ग्रौर उसका परिवार उसका दूव पीने 
लगा । दधर घोडे >े रूखसत मागी, क्योकि उसका काम सको 
पिटवानेकादहौ षबुका धा । परन्तु मनुष्य श्रव उसे क्यों दछोडने 
लगा । घोडे की उपयोगिता उसे श्रच्छी तरह मालूम हो गयी थी । 
उसने भसकेपासदहीघोडेकोभी सवारी के कामके लिये वाघ 
दिया } घोडे श्रीरभेसने एक दूसरे को देखा ग्रीर पदताये, 
“हाय, हम भ्रापस मे क्यो कगड़ ? " 


भ्रापसी एूट दोनो पक्षो को वरवाद कर देती है । 
१६९- सीर क्ञोन दे स्वतवः 


एक मनुष्य अपने रोग की चिकित्साकराने एक वैद्यके 
पास पर्चा । वेय ने रोगी का ब्रच्छी तरह निरीक्षण कियाश्रौर 
न्त मे कहा, “तुम एक सप्ताह्‌ पश्चात श्राना 1" एक सप्ताह 
होने पर वह्‌ मनुष्य उस वेदय के पास फिर गया । वेय ने कहा, 
“वात सीौपी-सी है, तुम गुड खाना छोड दो, एसीते ठीक हौ 
जाभ्रोगे 1" एेसी साधारण सलाह सुनकर वह्‌ मनुष्य थोड़ा हैन 
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द्रा । वेद्यजी से बोला, “ठीक है, श्रापने जैसा कहा वेसा 
करू गा, परन्तु मेरी एक जिनासा कृपा कर दूर कोजिये। यहं 
सीधी-सादी वात ग्रापने उसी रोज क्यों नही कह दी, ेसा कस्ते 
तो मुभ एक सप्ताह तक क्यो इन्तजार करना पडता 2" वैज 
बोले, “तुम ठीक कहते हो, परन्तु बात यह्‌ है करि पहते जिस 
दिन तुम मेरे पास श्राये तत्रमै स्वय भी गड को वड स्वादसे साता 
था । वहं मेरे प्रुकूल नही पडता था, परन्तु मै लाचार्‌ था) 
उस दिन मैने मन दही मन प्रतिज्ञाकीकिम श्राजसे गुड छौटता 
ह । मुभ गड खाये एक सप्ताह हौ गयाहै ओर भ्रव मै इस 
योग्य हो गयादहकिदूसरो पर श्रपनी सलाहुका प्रभावं डाल 
सक्‌ ।मेरी वाणी मे पहने वह सामर्थ्यं नहीदहौ सकती थी कि 
दूसरे मेरी वात सुने । ग्रौर उससमय तुम मेरी सलाह मानेते 
भी नही | 


हम जीवनमे द्रो को प्रभावित करने मे प्रायः इसीलिए 
ग्रसफल रहते ह, क्योकि हमारी कथनी श्रौर करनी मे वडा श्रननर 
होतादै 1 एक डोक्टर जो स्वयं ध्रूप्रपान करता टै वहु प्रन 
मरीज का धूम्रपान चुडाने मे प्राय. सफल नही हो सवता | 

१७--कयः ईश्वर व्छी रचन दो्पर्ण ह? 

तीन फनेवल युवक थ । प्रत्येक प्रपते का वडा वृद्धिमान 
सममता था । उनकी वाते सदा श्रमिमान एव ग्रहकारपृणं टीनी 
थी । समी बानो नें उनकी दोप-दष्टि हृ करली शी । कमी 
कहते यह वात ठीक नही, कमी कटते वह वातत ठकन ही न 
ईव्वर की रचनामेभी दोप निकालने चने । एकः दाथ व्ह 
द्रा कता “टीकर” ओ्रौर तीतरानोदट करता जता धा घे 
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कहते भला ससार मे सपंकी क्या ग्रावव्यकता है! वव्रूल के वृक्ष 
मे काटे क्यो? पतली-सी वेव पर्‌ तो इतना भारी तरबूज ग्रीर 
इतने वडे वट वृक्ष के फल इतने नन्दे” चनते-चलते युवक एक 
वगीचे मे परहच । प्रकम्मात्‌ एक वट वृक्ष के नीचे ही खानपान 
तथा मनोरजन के लिये वटे । योडीदेरमे विश्राम करने लगे। 
वह युवक, जिसे सदा दोप ही निकालने की श्रादतथी, वृक्ष के 
नीचे लेटाहुग्राथा कि यकायक ऊपरसे वट वृक्षका फलसीधा 
उसकी नाक पर ग्राकर गिरा फलद्धोटा था श्रतएव विगेप 
हानि नही हूर; परन्तु इस घटना से उसे प्राज पहली वार चिक्षा 
मिली । वह्‌ नवयुवक थोडा सोचने पर विव हूग्ना । “यदि इस 
वट वृक्ष के लोटा फल न लगकर तरवूज जेसा वडा फल लगता 
तो श्राज मेरा कव्या हाल हन्ना होता? धीरे-धीरे उसके 
विचारणीलता वदती गयी प्रनौर उसे ईष्वर कौ रचना भ्रौर 
प्रकृति मे बुरा की जगह भलाई दिखने लगी । 


दोप निकालने से पूवं यदि हम गहराई से विचार कर 
लियाकरेतो सम्भव दोष वादूर न होकर केवल हमारी 
रष्टिमेदहीहो। 


१८-सेठा पेऽ आत्रङ्ी चञे सेका की कम्म ररह 


भक्त हनेसन सदा दी रामकीरसेवामे लये रहते थे ! टसते 
भरतादि भादट्योकोरामकी सेवा का पर्याप्त श्रवसर नही 
मिलत्ता वा) एक वार हममान २-४ रोज को भगदान राम क 
ह षणससे कही यये! भरत लक्ष्मण भ्रादि ने यह्‌ श्रवसर 
हनुमानजी से सेवा दीन चने का ्रच्छा समभा । सेवा इन सवमें 
चार सी गयी श्रौर जव हनूमान लौटे प्रौर उन्टोनि पनी सेवा वापस 


२० 


मांगी तो यह्‌ रूखा उत्तर सुनना पड़ा । “्रापने वहत सेवा कर 
ली भ्रव कूं दिन विश्राम कीजिये । हमें भी अवसर दीजिये 1" 
परन्तु हनुमानजी कोतोराम को सेवा मे ही सच्चा विभाम 
मिलता था । साथही, कुच सम मे नही प्राताथा किक्या सेवा 
करू ˆ क्योकि सीता, भरत, लध्मण एव रावरघ्न ने सभी सेवा 
वटलीथी मौरकोईकृद्धभीदेने को तेयार नही था। वे 
प्रधिके भ्राग्रह्‌ करते तो उदण्डता समी जाती । इतने मे श्रीराम 
ने जम्हाई ली। जम्हा्ई्‌ लेते समय चुटकी वजाने की हमारी 
एक प्राचीन प्रथा है, क्योकि उससमयदह्ममुहसेरामनामतो 
ते नही सक्ते तो चुटकी वजाकर राम नाम कीं 
ध्वनि निकालने की चेष्टा करते है) हनुमानजी ने वही 
काम शुरू कर दिया! वे वरावर रामक मूख को देखते रहते 
ग्रौर जव-जव राम जम्हाई लेते तव-तव हनुमानजी चुटकां 
वजाया करते । दिन भरतो यह्‌ क्रम चलता रहा, परन्तु रात्रि 
मे जव राम सोने गये तव शयनागारमेवे कंसे प्रवे कर सकते 
थे । ्राखिर सोच करवे महल की दत परजा वटे श्रीर्‌ लगा- 
तार चुटकी वजाने लगे । लगातार इसलिए कि उन्हे नही मालूम 
कि कते श्रीराम जम्हाई तते हों । उवर भगवान भी भक्तक रोवा 
को व्यर्थं कंसे जाने दे सकतेथे श्रत: राम जम्हाईकेगिये मुह 
फाडकर वैठ गये ! यदिरामषशएकक्षणके लिए भी मह्‌ व्रन्द 
करतेहैितो भक्तकीसेवाव्यर्थजातीदह । रामका निरन्तर्‌गूः 
खना होना सवके लिये वहत हैरानी को चात ट्‌ गया । श्रपना 
प्रपनी वृद्धि के ग्रनुसार वहूत उपाय उन्दने कि, परन्तु मव 
निष्फल हए । श्रन्त मे, वजणिष्ठजी को बुलाया गया गुरुक 
वैनीट्ण्टिने लाचारहोकर श्राति ही कद्ध भाप लिया) 
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उन्होने देखा कि राम की सी श्रवस्या मे जव सभी चिन्तित 
होकर उन्हे घेरे चारोंग्रोरये खडे है, तव हनुमानजी रामक 
सेव्रामे दुख सुख मेभ्रग्रहैवेदही वहां उपस्थित नहीर्ह्‌1 श्रव 
तो हनुमानजी कौ तलान की गयी । दु ढते-द दते उनका पर्ता 
लगातोदेखते है किवे दत पर्‌ श्रासन जमाकर दोनों हाथो मे 
लगातार चूटकी वजा रहे है । उन्हे राम के पास चलने को कटा 
गया, तो वे उसी प्रकार दोनो हाथोसे चुटकी वजाते वजात 
राम के पास पचे इधर नइनकी चुटकौोवन्ददहोरस्हीथीन 
उधर रासका मुहु फाडना। राम मरौर हनुमान दोनो को एक 
साथ एेसी श्रवस्थामे देखकर भमरतादि को स्थिति समभनेमे 
देर नही लगी । उन्होने हनुमानजी से क्षमा मांगी रौर उनकी 
सेवा उन्हे लीटादी। फिरतोहनूमानजीनेभी चुटकी वजाना 
वन्द कर्‌ दियाश्रौररामकेमुह्‌ की स्थिति भी साघारण हौ 
गयी । 


सच रहै, सेवा के सच्चे ग्राग्रहीको सेवा को कभी कमी 
नही हो सकती । 


१६--ईश्वर केलिये च्यः कुछ असम्भव दहि? 


सदा ईदवर कां भजनं करने वाले रमते राम नारदजी 
एक वार कौरवो कीसभामे पटच । कौरवो ने पृछा, “महाराज 
प्रभी भ्राप कहां सेपधार रहर 1“ नारदजी ने वताया, ^ 
प्रभो द्वारकापुरोसे ग्रारहाहै।! "त्वतौ श्राप श्रीकृष्णसे 
श्रवस्य मिले होगे, कहिये उनके क्या समाचारहै 7“ नारद 
सोले, म जिम समय उनके पास पहेचातव वेमृटईुकेमं 
हाथी पिरोर्हेषे घौर नोटेमे समुद्र उटृन रहे ये)" 
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टर्योधिन श्रादि उपस्थिते कौरवो ते यह्‌ सुनकर्‌ बडा ्रटुहान 
किया--"वाह? घव कही, महाराज! यहु सव हम विश्वास नरी 
कर सकते ! मालूम हौोताहै कि राप उनके पांस गये ही नही।" 
इसके काद नारद ¶डवो कौ समामे परहैचे । वहा भी प्राडवो ने 
यही प्ररन पदा ग्रौर नारदजी चे उत्तरदिया जो कौरवो को 
दिया था ! पीडवों ने कहा, हँ महाराज, ठीक ही है । भगवान 
के लिये क्या अ्रसम्भव है 1 उनकी एेसी ही म्रटूट श्रद्धा भगवान 
मे थी । फिर भी उनमें से भीमसे नही रहा गया ओ्रीर उन्दने 
पदधा, “महाराज, हम श्रावको वात मान तो गये, परन्तु कुद 
सममे नही अ्राया, इन वातो कां रहस्य समाद्ये 1" नारद 
ते कहा, "देखो, सुई कौ नोक क वरावर हमारी श्रोंख की पतती 
है, परन्तु इसमे विशाल पवेत नदी भ्रादि सारा टदय-जगत 
समाया हूभ्रादै, यदी सुर्के चछि्रमे हायी पिरोना हस्रा) इसी 
प्रकार छोटे से मस्तिप्कमे कितने वर्पो की व कितने विपयीं 
को प्रख्य वति समारहीरह जिन्हे हम परल भर मे उपस्थित 
करदेतेदै। यही सोटेमे समृद्रे उडनना हृ्रा 1" 


श्रद्धा श्रीर्‌ विश्वास का सहारा लिय विनाक्या कोट 
ईदवर को प्रचरज भरी करनी को समभ सक्ता ? 


२०--पअयले प्पे रद च) 


एक सेठ ग्रपने परिवार कै लिए यन कमानिटिनु विदध 
यात्राके लिये निक्रने। पित्ताकोषवरमे मवे वहुतसमय दा गया । 


इतने दिनो तक कोई समाचार न मिलने घरक लोग श्रयन्तं 
चिन्तित टो गये। श्राविरदडठका सवने वरा लटका भ्रषने पिता 
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को खोजने निकल । करई नगरो मे उसने ्रपने पिताके वारे मे 
पता की । इसी प्रकार घूमते-घरुमते वह्‌ एके दिन एक नगर 
की धर्मणालामे खहरा । उसी धर्मलालाके पासके एक कमर 
मे उराका पिता भी ठहरा हुश्रा था, परन्तु उन दोनो को भेट 
नही होने से एक दूसरे को पता नही चला । रात्रि मे लडके के 
श्रवःस्मात पेट मे वहूत जोर का शूल हृप्रा। श्रव लडका जोर 
णोरसे मारेददके चिल्लाने लगा! सेट ने सव कुद सुना, 
परन्तु उमने उसकी श्रोर वृद्धं घ्यान नही दिया श्रीर्‌ न उसने 
जाकर उसकी दुख-मुख की वात ही पृद्धी । उधर लडके का ठीक 
उपचारनदहोनेसे उसकाददं वठ्ना ही गया श्रौर्‌ ग्रन्त मे 
उमका प्राणान्तदहो गया यह काण्ड देखकर धमथाला का 
रखवाला भी घवराया ! उमप्र कोई दोप न लगे, इसलिण 
वरह मेठ के पाम पर्चा ग्रौर उनसे विनती की कि ्रापि मून 
व्यक्तिको चल केरदेखलेग्रौरन्ूकि घटना ग्रापकी जानकारी 
मे हूर है श्रत यदि पूद्धताद्होतोवे श्रधिकारी कैः समक्ष श्रावघ्यक 
चयान देदे। परन्तु सेटे पसे भमेले म क्यो पडने लगे, उन्होने 
स्पष्ट कटा, “मे यह्‌ सव जिम्मेदारी नने कीतयार्‌ नही है ।" 
रखवाने ने श्रनेक विनती की, परन्तु उन्होने एक न मुनी । 
प्राखिरकार लडके की श्रत्येष्टि केर दी गयी । उधर दूमरे दिन 
सेठने मृतकः के नौकर मे उसके पिता वे नामादि कै बारेमे 
नमैतूहुलवम पृद्धताद्य की । नव मालूम हृश्रा किः वह मृन तो प्रौर्‌ 
कोर नही स्वय उमकाही लडक्ाथा। भ्रव तो येट निर्‌ पीट-पीट 
कर रोने लगा, कंसास अभागाकि पासदही नडकाथा, म्रौर्‌ 
भने एसे समय उसकी बद सेवा तो दूर्‌ उनका मूख मभी नही 
देखे सका । 


हमारे मे मेरा-तेरा का भाव इतना प्रवल है कि श्रपने ङे 
सिवाय श्रन्य के दूखमे दुखी होना विरले ही जानते दै । 


२१--दुर^ईव्छा कोर दुरे फर 


दो भाई यथे। एकं भूत की पूजा करता था, दूसरा भगवान 
की | भूत भगवान कौ पूजा करने वाले भार्ईूको नाना प्रकारके 
लोभ-प्रलोभन दिखाता था, जिससे वह उसकी श्रोर श्राकृष्ट 
हो; परन्तु जव वह्‌ भाई इनसे विचतितत नही हृश्रा तव वहं 
भुत उसे तरह-तरह से उराने लगा । परन्तु जवं इससे भी वह्‌ 
भाई अपनी भगवद्भक्ति मे म्रटलं रहा, तवतो भूत वडा 
निरा हुभ्रा । एक दिन भूत ने श्रपनी पूजा करने वाले भाई को 
स्वप्न दिया श्रौर कटा, “देख तु अपने भगवान की पूजा करने वासे 
भाई्कोमनाने वरना तुेमार डालूगा 1“ भूत-मक्तभार्ईने 
कहा, "बाहु, यह्‌ सूव रही ! मं तुम्हारी पूजा करू श्रौर तुम 
मुभहीमारो1' भूतने कदा, “क्था कह, मेरा वश तुम्हारे उपर 
ही चलता है, क्योकि वह दूसरा तो मुभ मानता ही नहीं 1" 


` शतान का जोर रतान पर ही चलता है जिसमें शैतानियत 
नही, उसका दोतान क्या विगाड सक्ता । काम, क्रोध, लोभ 
ही वड जतान है! गीताने इन्ही तीनो को नरक क द्वार वताये 
है, परन्तु इन तीनो मेसे एककोभीजौ श्रषने श्नन्दर घर करने 
नही देता उसका कोई क्या विगाडइ सक्ता दै; 


. २५--क्छर्ठ्ण चुच्छगाद्वी पडता 


एक सच्ची घटना के श्राघार्‌ परे यटहकवाद्र | णकः दकः 
ने एक धनी सेठ का धन-माल सूट निया शरीर फिर उस जाने 


पचते भ “9 ननचककीतिकतकन धुनी 


र्‌ 


से मारडाला। मरनेसे पहले सेने कहा, “वदला लूगा1' 
कालान्तर मे डाकू के एक पूत्रकाजन्म हुश्रा | यह्‌ उसको 
इकलौती सन्तान थी । बच्चा योडाहीवडाहुग्रा कि वीमार 
पड गया । डाकू के पासति धनकाश्रभावतोथाही नही, भ्रौर 
सन्तान भीएक दही थी । ग्रतः उसने उपचारमे कोई कमी नही 
की, परन्तु सव कुद करने पर भी वच्चे कोदशामे कोई मुधार 
नही हृश्रा । इस प्रकार लडका ८ वषं तक वरीमार रहा जिसके 
कारण डाक्‌ एकदम निधन व दरिद्र हो गया। इधर वच्चेका 
रोग वढता ही गया ग्रौर एक दिन उसकी मृत्युहो गयी । मरने 
से थोडी ही देर पूवं बच्चा वोल उठा, म वही सेठ जिसका 
धन तुमने लूटा था ।'' 


जिसके साथ हम बुराकरतेटै उसी को निमित्त वनाकर्‌ 
एक न एक दिन ईदवर हमे हमारी बुरी करनी का दण्ड देते ह । 
क्या ही श्रच्छाहौहम बुरूसेदही वुराईसे वचें श्रौर सदाभलाई 
करे । 


२३- ज? रवर वह्दीं रवोलमे से मिलेगी 


ग्रधेरे मे काम करती एक वुदिया कौ सुई खो गयी। वही 
प्रधेरेमे वह्‌ उसे खोजने लगी । किसी एक ने पदधा, “माई, वया 
कर रहीहौ "” “वटा, चुईखोगयीदहैउसीको खोज र्हीह।" 
"मार, ग्रधेरे मे सुर्‌ कंसे मिलेगी, जाग्रो प्रकाचमे खोजो 1" 
तव एके जगह जहां प्रकाम हौ रहा था, वुदिया सुई उस प्रकाल 
मे जाकर सोजने लयी । एक दूसरे व्यक्ति ने पृद्धा, “माई ! यहां 
प्या कररहीहो{ “ध्वे, सुरुखोगयौह उसी को खोज रही 
ह ।'" “परन्तु यह्‌ तो चताग्रो, तुम्हारी सुर सोर कटां पर ह ?“ 
व्यक्तिने पुटा । “वेदा, खोई तो उधर प्रधरेमे ह, परन्तु एक 
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ने सलाहे दी कि प्रकाडमें जाकरदुढो । अतः प्रका्मे खोज 
रषी ह ।'' माइ, एसे सुहं नही मिलने की, जिस जगह सुई खो 
हे उसी जगह प्रकासकरो रौर वही उसे द्रुहो 1 बुदधियाने 
सलाह मानकर प्राखिर वेसा ही किया ग्रौर तत्काल उसे मुः 
मिल गयी । 

हम जगह-जगह ईग्वर को, श्रपनी श्रात्मा को, सन्ते 
ग्रानन्द को खोजते फिरते है, परन्तु वह्‌ तो जहाँ वैठेहै वही 
प्राप्त हि) दर-दर भटकनेसेक्यादहोमा ? 


२४--रखक्से कडा रुहा ईश्वर कनाम का 


महाभारत के ्रन्तिमि मागमे एक वार युधिष्ठिरने भगवान 
कृष्ण से पुच्छा, “महाराज, वताइये कि कलियुग के क्या लक्षण 
होतेदै श्रौर उससे मुक्ति काक्या उपायै? श्रीकृष्णने 
सीधा उत्तरन देकर एक दिन सभौ पाण्डवो को श्रलग-्रलम 
दिनार मेमेजाश्रौर कहा किस्रपने ्रनुभवसेजो वात तुम्द 
सवसे श्रधिक विचित्र सगे वह मुभे श्राकर व्रताश्रो । थो दिन) 
मे पाण्डव लौटकर भ्राये रीर उन्ीने श्रमने-प्रपने श्रनुभव दस 
प्रकार कहेः-- 

युदिष्ठिर ने कहा, “एक कए पर देता कि एक छोटी गटवी 
ने दस गड़वि्योकोभर द्विया, परन्तु दरो गगरे णके गट्वी क 
नही भर्‌ सके ।'' 

भीम ने कटा, “मने पास-पागम तीन तानाव्र देन 1 पने 
तालावरका पानी घीचके द्रूतरेताताव्रको दोटकर्‌ चीं 
तानाव्रमेजाग्हा वा 1 

प्र्नने कहा, "मने हम देम । उनके पयं ग्रा चर मद्र भुर 
निमैवेग्रौरवे वंटे-वटठ एकदावकोषारुदुय) 
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नकुल, सहदेव ने कहा, “हमने एक केले का वृक्ष देखा । 
उसके पते एक वदरूल पर हवा करते थे, परन्तु चिरे हए लौटते 
थे | 8, 


कुन्ती, द्रीपदी ने देखा कि एक पहाड को चोटी से एक वडी 
शिला लुढकती हृदं भ्राठं । वह्‌ मागे मे ्रनेक वृक्ष, पत्थर ्रादि 
वाधाश्रोकोतो पार कर गयी, परन्तु श्रन्त मे एक तिनके के 
सहारे श्राकर श्रटक गयी । 


जव सव पाण्डव एकवित हुए, तव श्रीङरप्ण ने इन विचित्र 
घटनाग्रो का रहस्य समाया । युधिष्ठिर के भ्ननुभव पर उन्होने 
कहा, “कलियुग के गरीव माता-पिता दस सन्तानो का पेट भर 
देगे, परन्तु दस सन्तान मिलकर मी माता-पितासे जान वचाते 
फिरगे ।'' 

भीम को उन्होने वताया कि कलियुग मे एक भाद दूसरे 
भाद्‌ को मददन करके श्रन्य कौ मदद किया करगे । 


भ्रजुन से उन्होने कहा कि कलियुग मे उच्च धार्मिक कोटि 
के कहुलाने वाले मनुष्य भौ भक्नाभक्ष्य का विचार नही करेमे। 


नवुःल सहदेव को उन्हूने वताया कि कलियुग मे मदात्मागण 

प्रपने सदपदेश एवम्‌ सत्कायं से सास्तारिक लोगो पर भ्रपनी 

कृपा करेगे, परन्तु सासारिक लोग महात्मानो को सदा श्रपने 
ग्बाणो स वीधा करग। 


युन्ती एवम्‌ द्रोपदी ने जो श्रनूभव किया उसे लक्ष्य कर श्री- 
ष्ण ने कहा, "कलियुग मे वाधाएं तो ्ननेक दौोगी, परन्तु 
सनृप्य को एक रुदवर के नाम कासहाराव्चा तेगा श्रौर वही 
उसको मुक्तिका उपायदटाना। 


णो 1 कि भया 6 म कक्‌ ८ = ~ 9 ५4 न [> 
1 





२५-- भ्रव्त रधक क्छिसक 

भगवान विष्णु भक्तोंके ध्यानमेंवेठे थे कि लक्ष्मीम 
भगवान-से कहा, “महाराज, श्राप किसकी चिन्ता मे वैरैः 
भक्ततो सवमेरेही दहे 1“ "श्रच्छाततो परीक्षाकी जाये" एेम्र 
कहु कर विष्णु एक ग्रजीवो-गरीव वृद्ध ब्राह्मण का भेप वत्ता 
यमुना नदी के तट प्र एकं श्रौर आकर वैठ गये । वडी स्रया 
में स्त्रीपुरुष वहाँ भाते, नदी मे स्नान करते श्रौर चले जति । 
इसव्रद्धकी श्रोरया तोदेखते दही चही श्रथवा देखते हुए 
ग्रनदेखी कर देते । प्रासिर एक भक्त उनके पास यये ग्रीर कहा, 
“श्राप यहाँ क्यों पड़ है, मेरे घर पर चल कर रहिये 1” भक्तन 
सोचा, यह वृद्ध है इस पर व्यय तो श्रधिकं करना नही पडेगा, 
घर में पूजा-पाठ कर लिया करेगा प्रीरसाथदही घर की रघ 
वाली भी ही जायेगी । विष्णुरूपी वृद्ध ने सेवा स्वीकारकर ली! 
उनको केवल एक शतं थी कि उन्ह कभीघर से निकलने को 
नही कटा जायेगा } भक्त मान गये । 

कुदं दिने पर्चात लध्मी एक योगिनकेस्पमे वही जमुना 
के किनारे प्टुची । उनके र्प-लावण्य ने सभीको प्राक्त कर 
लियाश्रीर चारों ग्रोर उनकी पृद्धंहोने लगी! विप्णुको श्रपने 
धर्‌ मे रखने वाते भक्त भी णेदधेन रहै ओरौर उन्न तध्मी कः 
श्रपने घर भोजन के लिये निमन्ित च्या । नध्मीजीने निम- 
व्रण स्वीकार कर लिया । उनक्रा एक नियमथाकिवेश्रपनेर्ह 
वर्तनो मे भोजन करतीं पी । शरन भोजन से पूव उन्दने प्रपने 
सोने के वर्तन निकाने श्रीर्‌ भोजन करने वटी 1 भोजनक 
पठ्चान्‌ लक्ष्मी नैन व्रलना को उदटाकृर फकः द्विया, क्योकि 
उनकेदही नियमतः प्रनृसार्व एक यतने दयार मोयन नर 
धी) भक्तने यह्व कद्ध ब्राय्नर्यम देना प्रीणनं 


ष 
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हुए वर्तनो को उठा लाया । एसे स्वर्णं के वर्तन पाकर वह्‌ वहत 
प्रसन्न हुग्रा । इस प्रकार नित्य वह्‌ लक्ष्मी को भोजन कराताग्रौर 
उमे सोते कै वतन प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन लध्मीजी 
भक्त से बोली, “मूके यहां स्थानाभावमसे कष्टहै, मेजारही 
ह“ भक्त उनकरेचरणो मेगिर गयाग्रीर वोला, मै ग्रापके 
लिये सव सुविधा करदरूगाश्राप यही रहिये।” ्रीर सुविधा 
तो वह्‌ कद्ध कर्‌ नही सका उसने उन्ही विष्णुर्प वृद्ध से कहा, 
“वावा, ्राप ग्रपना कमरा खालो करदो 1" वृद्ध ने वहत कहा- 
सूना, म कर्हा जाञ्गा, मेरे कष्टो का खयाल करो, परन्तु भक्त 
एक न माना । वृद्ध ने भक्त को उसके वचन कास्मरण कराया 
परन्तु भवत परतो शत्रव सोनासवारहौ चृकाथा। उसने कटा, 
“वावा, प्राप जागरो, नहीतोमे धक्का मारकर निकाल दगा 
श्राप वचन फी वात्त करते हो, वचन-पालन मने इतने दिन किया 
उससे मुभ वेया मिला?” भ्राखिर वृद्ध घर दछछोडकर जाने लगे 
परन्तु यह क्या उनके पीदे-पोदु तो लक्ष्मी भी जाने लगी । 
श्रव तो भवत वडा गिडगिडाया, परन्तु लक्ष्मी ने कहा, “मे एसे 
मनुष्यके घरमे कदापि नही रहगीजो वचन देकर उसेभंग 
करतारहै।' रास्ते मे जाते-जाते विष्णु वोने, “मेस्वीकार 
करता कि ससार मे भक्त तुम्हारे ही श्रधिकद 1" 

जव तक दो दिन टिकने वाली सांसारिक चीजोमे हमारा 
मन एतना रमरहाहै कि हम श्रपने दिये वचनं कीसत्यताकी 
भी परवाह नही करते तव तके हमे ईस्वर-भविति जंसी दुलभ 
वस्तु कंसे प्राप्तो स्क्तीहै। 

२६--माया-द्सन 

मृदामाने श्रीट्रप्ण सेप्रापनाकी कि कूपा केर एकः वार 

मुभे श्रपनी माया दिखास्ये । यों तौ यह्‌ सारा संसार ईदवर की 
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मायादही है, परन्तु सुदामा श्रधिकं स्थुल रूपसे रवर की माया 

का अ्रनूभव करना चाहते थे ¡ जव उन्होने अविक म्राग्रहु किया 

तव उस समयतोश्वीक्ृष्ण चुप हौ गये । कुदं समय वादमे एक 

दिन श्रीकृप्ण श्रौर सुदामा दोनो साथ जमुना नदी परस्तानं 

करने गये । श्वीक्रष्ण श्रभी भ्रपने वस्त्र उतार दही रहैथे फ 
सूदामा श्रागे वटे श्रौर पानी मे गोता लगोया । गोता लगतिही 
वे पानी के नीचे ही नीचे वहुनेलगे ग्रौर एक दूरदेभमे जाकर 
निकले । उ्सदेश का राजा एक्‌ दिनि पहूतै ही मर सुका 
था ओ्रौर वहा की प्रथाके शरनुसार दूसरे दिन नगरकेद्ारपे 
स्वेप्रथम सुदामा का प्रवेश होने के कारण उन्हीकोउसदेलका 
राजा वना दिया गया । थोडे समय पर्चात्‌ सुदामा काए 
सुन्दर राजकुमारी से विवाह हौ गया ग्रीर कालान्तरमे ्रनेक 
वच्चे भी हौ गये । सुदामा श्नानन्द से जीवन वितानै लगे परन्तु 
सदा एक से दिन सवके करटा रहते है ? एक वार उनकी पलनी 
वीमार पडी, वहुत कद्ध चेष्टा करने पर भी उसे वचायानजा 
सका ग्रीर उसको मृत्युहौी गई । उसदेदा का रिवाजयथा कि 
यदि पल्नी मर जायतो पति को उसके साथ सता" होना पडता 
था । ग्रतः चूदामाको भी रिवाजके ग्रनूसारयतारहौनेकोकहा 
गया । एेती ग्रनोखी वातत युनकरसुदामातोदगदीरहुगये। 
वे ग्रपनी पत्नीकेदुःखकोतौ भूल गये, उत्टे उने श्रपनी प्राण- 
रक्षाकौी फिकरपड़ी | सुदामाने वहूतनेष्टाकी कि उन नोनी 
से दछटकास मिल जाये, परन्तुवे सलोनकटा मानने वात | ग्रन्त 
मे नुदामाने जव दवाकिङिसी मी प्रकार पिष्ट दृटनेनाना 
नही तच उन्दने चतुरषट्स काम निया । वान, “ग्र्या तामं 
तथारहं। चिता पर चट्नेने पूव रेनान कर शुद्धा प्राता + 
लोग सहमत टा गय} स्नान कृरनेकै विवयप्दहौः सुदामानं 
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गोता लगाया कि वे पहने की भाति पानी के नीचे नीचे वहने 
लगे 1 इस वारवेप्राणो का मोह व्याग कर स्वय श्रपनी चेष्टा 
से वहे चले जा रहै थे । वहते-वहते जव वहत द्र चले गये तव 
उन्होने पानी के उपर सिर उठाया तो उनके विस्मय का ग्रन्त 
नही, उन्होने देखा घाट वही दै जहां श्रीकृष्ण के संग स्नान 
करने भ्रायेथे । प्रौरभीदेखा कि श्रीकृष्ण नहाने की तयारी 
मेखडेहएहै। धघवरयेहृएतोथेही, श्रीङृष्ण को देखते ही 
योल १३, “महाराज ! भागिये-मागिये....वे लोग पीद्या करते हुए 
भ्रारहेहश्रौरयोडीदेरमे मु पकड़कर मार डालेगे |“ श्रीकृष्ण 
ने कहा, "श्रे भाई, कीनभ्रारहैहै, वयोश्रा रहै, किसको 
मार डालेगे श्रौरवयो? तुम्हे यह्‌ होक्यागयारहै, श्रभी पल 
भर पहने ही तो तुमने पानी मे गोता लगाया दहै । पानीसे वाहूर 
निकलकर ये वहुकी-वहकी वाते क्यो कर रहै हो ? "' तव युदामा 
ने ग्रायोपान्त सारी कथा सुनाई जो उन पर वीती थी । सुनकर 
श्रीकरष्ण हसने लगे । उन्होने ्रपनी माया समेटली । सुदामा 
कोभीसममभने मे देरनही लगी कि यही उनको मायाका 
दर्मन था जिसे देखने को स्वय उन्होने प्रार्थनाकी थी । कपिते 
हुए स्वरमे युदामानेप्रा्थेना की, हे भगवन्‌ ! श्रमगिसे श्राप 
भ्रपनी मायाकाजाल हम पर कभीन टले! श्रभी-च्रभौ जो 
वुं देखा उसी को याद करकरकेर्मयर-थरकांपरहारह्रीर्‌ 
धौरज नही वध रहार ।" 


दवर कीचक्तिकारही दृसरानाममायादै। वह्‌ गकि 
गहन है भ्रौर उसको समभना किनहै। माया के ही कारण 
एक क्ण एक वप के वरावर मालूम पड सक्ता श्रीर एक 
वपं क्षण जसा । 
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२७--जाव्छ रारदे सास्यां 

एक वृक्ष पर एक कपात ग्रौर कपोती का नोडा मानन मे 
तठा था । उघरसे एक शिकारी श्रा पहेचा श्रीर्‌ उनने कयोतत 
कपोती पर प्रपने तीर का नि्ाना सावा । उपर प्राकामं की 
ग्रोर से एक वाज उड़ता हन्ना ्नाया श्रौर उसने भी कपौत- 
कपोती को भ्रपना लभ्य वनाया। इस प्रकारदो श्रोरमे उन 
कपोत-कपोती पर विपत्ति आग श्रीर्‌ वचने काको मा 
दिखाई नही पडा । इतने ही में एक सपं वृक्ष के पाससे निकला 
श्रौर उसने विकारीके परपर काट खाया । काटने कै कारणं 
जो जिकारी चौका तो उसके हाथ का तीर जाकर केषोत-कपौती 
के वजाय वाजकेलगाग्रौर वाजं की तुरन्त मृत्यु ट्‌ गसी। 
उधर हिकारीभी जीवितन रह सका) इय प्रकार सव प्रर 
सकट प्रानेपरमभी ईद्वरको दृन्दछा कि कपात-कपोती मीविनं 
वच गये । 


कटा भी है, “जाको रानि साघ्यांमारसकैनाकौय, कालम 
वका कर नकेजौ जग यरी टोय। 


२८्--दुच्धिगानी वदी दष् 


एक वारएक राजा के तीन टृ का वंटयागदमा। 
ग्राघा हिस्सा पहने को, एकर नीधाई दूसरे का प्रीरं पचिवा टर्न 
तीमरेकोप्रौरननेप प्रन्य कार्या के तियद्ट दिया गवा । उन 
दँटवारे का समय ग्रायातो ग्रौर्‌ तोसवरनीना कार्वेटनाग ह 
गया, परन्त लाथियो का वटवारा हना मृच्करितति काम सन्या) 
तायियो कौ सन्या १६ यी ब्रीर उन्दतीनामाय्योम प्रर 
वदि जयि यह कृद्ध समम म नरी प्राया) नाना नोत्पान 
चेष्टा तो वट कौ, परन्त्‌ समम्याकाटूलनी नित्त | ग्रा 
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तीनों माई श्रपना मामला तेकर राज्यके मंत्रीके पास परते । 
मत्री श्रनुभवी रौर बुद्धिमान था | उसने श्रपना हाथी मगवाकर 
उन १६ दाथियो मे मिला दिया श्रौर कफहा, “श्रव तुम श्रपने-श्रपने 
हिस्से करो ।!“ एेसा करने पर पह भार्टूको दस, दत्रे को 
पाचि श्रौर तीसरेको चार हाथी मिल गये । शेप एक हाथी वचा 
वह्‌ मत्री को ्रपना मिल गया । तीनो भाई मत्री को बुदधिमानी 
पर वड प्रणत्न हृए 1 उन्होने उनसे प्राथनाकौ कि बे यही रहं 
ग्रीर सदा उनका मार्ग-दर्गन करते रहे । 


हमारी कटिन समस्याये सरलता से सुलभ सकती ह रौर 
मागे निकल सक्ता है यदि श्रपने से वदृ बुद्धिमान एवं श्रनुभवी 
से परामक्ष से । जीवित वस्तुकार्वेटवारा इकडे करके नदहीहौ 
सकता श्रत: इस श्रवसर पर विप ठगसे विचार करनेको 
भ्रावष्यकता थी जो लड़को के वस फी वात नहीथी। 


२६--लिम्न तै त्याग {वनि उच्च क प्रप्वि नि 


एक राजाने ग्रपतेमंत्री कोभ्रान्ना देकर एक विदा, 

सुन्दर एवं रमणीय महल वनवाया ! महल के चारो भ्रोर एफ 
सुन्दर वगीचां वनवाया । वरीचे मे रग-विरंगे पुप्प, तरट्‌-तरट्के 
पु, खाने-पीने की दुकान एव प्रिय लगने वातत कलता-केन्द्रो फा 
भी प्रवन्धयथा\ एसी प्रकारके वहूतसे भ्राक्पणयथे । जव सव 
वुः चन द्ुकात्तव राजाने एेलान किया कि महल के यीचो- 
चीचर्भ स्वय रह्मा ।जोष्यक्ति मेरे तक पैव जायेगा वह्‌ सारे 
महल च वगीचे का मालिक तन जायेगा । श्रनेक लोग उस 
पगीचे मे गये । वहा परेचकःर वे सगीत सुनते, पुप्प देखते, खाते- 
पोते फिर नरम-नरम पासेपर सो जाते। रतनेमेस्तायंकात् 
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हो जाता श्रौर माली उन्हं बाहर निकाल देता । सभी लोगों की 
एेसी दसा हो मयी कि बाहरी सौन्दयँ का सोभ छोडकर श्राय 
जाना उनके लिये मुरिकल हो गया । अन्त में, देखने में सीधा- 
साधा एक वृद्ध पुरुष वहां श्राया 1 उसवे किसी भी भ्रोर ध्यान 
तही दिया रौर वह्‌ रागे बढता ही चला यया! जाते-जाते वह्‌ 
राजा के पास पर्हुच गया । म्रवतो घोषणा के अनुसार वह सारे 
ठद्वयं का मालिक भी बन गया ग्रौर जव चाहता तभी वहु 
ठेदवयं का उपभोग कर सकता धा | 


यह्‌ कथा हम सभी पर सत्य उतरतीदै। संसार में 
प्राकर हम बाहुर-वाहूर से पिय लगने वाली पर भ्रन्त मे ्रत्यन्त 
दुःलदायी एसे श्रल्प सुख भोग का प्रानन्द लेने में फंस जाते द 
हमारी मजिल, हमारे जीवन का उद्य श्रंखों से वल्कल 
प्रोभलहोजातादहै। हमारी दशा उस मनुष्यकीसीहौ जाती 
है, जो धन कमाने को निकला हो, परन्तु सव कुलं गेवा केर 
घर लौटे। # 


३०-- वयग्र आलम हि खव्से महग ` 


एक भक्त गणेशजी की पूजा किया करते थे । एक दिन 
गणेशजी के ऊपर एक चूहा चढा हृभ्रा देखा-“्रोहौ यह्‌ च्रहा 
कितना महान है” उसने कहा, श्रौर उसी दिन से वहु गणेशजी 
को दछोडकर च्रूहै की पजा करने लगा । एक दिन वहां बिल्ली 
ग्रा पटैची तो उसे देखकर दहा भाग खड़ा हृग्रा । फिर क्या था, 
ग्रव तौ प्रतिदिन विल्ली की पूजा होने लमी । चिल्ली को एक 
दिन कुत्ते के उरसे भागते देखा ! तव तो कुत्ता ही पूज्यहो 
गया । एक दिन उसने देखा कि उसकी स्त्री हाथ मे वेलन लकृटु 
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युत्ते का पीद्छाकररहीहैश्रीर वह भाग रहाहै। उस दिनसे 
उसनेस्त्ीकीप्रूजा गुरकरदी। कुछ दिन वाद वह्‌ श्रपनी 
स्त्रीसमे लड षपडा। स्वी इतनी उरी कि वह्‌ त्रपने पीटर भाग 
ग । तवतो उस मनुप्यने सोचा किमी सवसे वड़ा 
पयोकि मेरे उरसेस्त्री भाग गयी । श्रवतो वह स्वयही श्रपनी 
पजा का पात्र वन गया । श्रच्छातो श्रपनेमभूजामे किसको 
फर? श्रपनेमेव्यारह ? गरीर, मन, वुद्धि उनमसे कौन महान 
टै श्रीर पया श्रागे एनसे भी कोई महान है? सोचते-सोचते वह्‌ 
एस नतीजे पर पषटैचा किमेरे म्रन्दर वसने वाली दाक्तिभ्रासा 
ही सवसे महान हे श्रीर वही मेरा स्तच्चास्वक्पदह। 


वहत भटक्ने श्रोर संसारके प्रनुभव लेने के पदचात्‌ ही 
ह्मे यह श्रनुभूति होती है कि जिस सुख याति की हुम खोज कर 
रहे है उसका स्रोततो हमारे भ्रन्दर ही विद्यमान है । इसके लिये 
विचारकौ भ्रावदयक्तारहैश्रौर ससारकी दछोरी-दोटी घषटनाग्रो 
से हमे वरायर विचारके लिये सामग्री मिलती रहती ह । 


२ १--विवेक्ह्ीन यञ ही पूर्य्य वञउवेरहैं 


चार यात्री घरमे निक्चे। रास्तेमे पानीकी प्यास 
गी । चारमेसे एक यारी पानी हुता हश्रा किसी गृहस्य के 
पर पवा 1 परकौस्व्ीने दार खोला घौर पद्या, "तुम कौन 
हो?“ यानी ने कहा-- “मुसाफिर 1" स्मीने कटा, “मुसाफिर 
तोस्सिफदोदटे, तुम तीसरे कहा से श्राय?“ यात्री कोकुदधं उत्तर 
नही सूम पडा प्रर वह्‌ हताय होकर लौट गया! ससी प्रकार 
दूसरा यागी चह पानी दूत्ताहुघा घ्रायाम्मौर कोनो देना 
पुखने पर योला "मे गरीवह्।"स्वीने कटा, “गरीव तो स्सिफं 
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दोहै तुम तीसरे कहास राये?” वहयात्रीभी कुचं उत्तर 
नही दे सक्रा। तीसरे यात्री ने श्रपने को वलवान बताया भ्रौर 
उसस्त्रीनेवंसाही उत्तर उपेभी दिया चौथेने श्रपनेको 
मूखं बताया श्रौरस्त्रीने उसी प्रकारका उत्तर दिया किमूसं 
तोकेवलदोदहै, तुम तीसरे कहां सेश्राये ? इसप्रकार वहुभी 
पानी नहीपीसका। भ्रवतो उन चारोंको वडी जिज्ञासा हई 
ग्रोरवेउसस्तरीके पास ्राकर वोले, “श्रच्छा श्रापने पानीतो 
नही रिलाया परन्तु कृपा करके आपके प्रदनों का उत्तरप्रापही 
बताइये ।“ स्वीने कहा, "टीकदहै, श्राप सवसंध्याको ८ वजे 
ग्रादये मे इन प्रन का उत्तर वतारङऊगी ।' संध्याको ८ बजे 
चारों उसस्वीके घर पहुचे | उन्होने घरक श्रन्दर पैर रखा 
हीथा कि इतने मेस स्त्रीका पति श्रागया। सहुसा चार 
प्रपरिचितो को भ्रपने घरमे देखकर वह्‌ व्यक्ति 'पलिस-पुलिस' 
चित्ला पड़ा । पुलिस तुरन्त भ्राकर उन चारो को राजा के पास 
पकडले गई श्रौर राजाने उन्हे तत्काल फांसी कीसजादेदी। 
चारों को फांसी प्रर चद्ाने के पूवं उनसे उनकी श्रन्तिम इच्छा 
पुद्धी गई । चारोंने कटा, “उसस्वीकोबुला दीजिये, हमे ग्रभी 
भी उसके प्रदनों का उत्तर जानने की जिज्ञासाहै।' स्तीको 
बुलवाया गया । राजा की उपस्थिति मे स्त्री ने वताया, “मुसा- 
फिरदोहै सूरय श्रौर चन्द्र जो रात-दिन चलते-फिरते रहते ह । 
गरीवदोह कन्या ग्रौर वैव जिनको जसे रखोवसे दही खुश 

रहते है म्नौ परिश्रम करते है । दो वलवान अन्न ग्रीर जल ह 
जो श्रनन्त शक्तिशाली को भी जह तहां खच कर ले जति हु) 
दो मूर्खं है विषेकहीन गृहस्थ श्रौर विवेकदीन राजा । ये दो यहा 
मौजूद है । एक मेरे पति जिन्होने विना पृद्धताच्छं किये केवल 
देखकर ही 'ुलिस-पुलिस' चिल्ला दिया श्रौर चारों को पकड्वा 
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दिया । दूसरे है ये राजां जिन्होनि मामन्े कौ खोजवीन किये 
वगैर तुरन्त तुम्हे बड़ी से वड़ी सजा फस को सुनादी । इसलिये 
मनृप्य का सर्वोत्तम गणै विवेकी वनना। विवेकहीन मूर्खं 
होता है 1“ राजा यह्‌ सव सुन रहाथा। उसने भ्रादेश देकर 
सवको दयुंडवा दिया । 


जीवन में पग-पग पर चिवेक की ब्रावरयकता होती है 
एसा भ्रनूभव किसकानहीह? 


३२- ईश्वर & क्र्वा 


गुरुजी ने कक्षा मे कहा, “एक मावर ईर्वर ही है । उसके 
भ्रागे हमारी एक भी नही चलती ।* एक विद्यार्थी वोला, “से 
मश्रापकी वात मानने कोतयार नही, मं इसकी स्वयं 
परीक्षा करूगा। देखता ह मेरी इच्छाके विरुद्ध कौन वया कर 
सकता दहै ए“ दूसरे दिन उसने पाव्शालासे द्री ली श्रौरप्रण 
किया कि रेण घण्टे कुद्धन खाञ्गा 1 कोई कुंखाने को मजबूर 
न फर दे रससे वहु शहर से बाहर एकान्त सयान मे एक पेड पर 
जाकर वैठ गया । वहत देर वहां वेढा रहा । कुद समय पचात 
उसपेडके नजदीक एक स्व्रीश्राई) कुद समय पूव उसका 
एकलोता वच्चासो गयाधा। वच्चेके मिल जाने पर उसने 
एसी वृक्ष के यन-देवता को मिठाई चठाने की मानता मान 
रखी धी! प्रतः वच्चा भिल गया, फलस्वरूप वह्‌र्पाचसेर 
मिठार्‌ उस वृक्ष के नीते रख कर चली गई । विदयार्थी यह्‌ स्तव 
ऊपर वंठा देख रहा पा । भूख वहत लगने से उसका मनतो 
चहुत हुभ्रा कि चुपचाप नीचे उतरकर मिठार्‌ला लू, परन्तु ्रपनी 
प्रतिाभग हनेके उरसे अपेते चपनेको रोककर वैठा 
रहा । सप्याका समय हुमा, श्नन्धकार वदने लगा । श्रचानक 
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उधर से एक उकुग्रों का दल भ्राया ! जब दल पेड के पाससे 
निकला तव उनकी नजर पेड के नीचे रखी मिठाई प्र पडी 
भ्रौर वे वरबस ही वहाँ रक गये । सोचने लगे--इतनी मिठाई 
यह केसे भ्राई । एक ने कहा, “इसमे कही विष न हो ।* उक्‌ 
सरक तोहोते हीह, मिखाई विना परीक्षाकियि योँही कैसे 
खाये । चारोग्रोर टहृष्टिडालीतोपेडके ऊपर गर्ईश्रौरये दि 
हए विचार्थी दीख गये । उक्र ने कहा, “इस मिठाई को 
खाभ्रो ।'' विचार्थी ने बहुत भ्राना-कानी की, उसने त्रत रख 
रखा हे, वह कृ नही खायेगा इत्यादि वहत से वहाते वनाये, 
परन्तु उकुभो ने एक न मानी, बत्कि उनकी इका भ्रौर टद हो 
गयी कि जव यह मिठाई जंसी स्वादिष्ट वस्तु खानेसे इन्कार 
कररहारैतो भरवश्य ही मिठारईमे विष मिलादहगा ! लडके 
को एक न चली श्रौर उसे जबरदस्ती मिराई खानी पडी । 


दूसरे दिन कक्षा मे गुरुजी ने पृद्धा, कहौ कंसा रहा ?" 
“जी मैने व्रत कीठानी थी, परन्तु मे श्रपना निश्चय पूरा कर 
नही सका ! ईदवर ने केवल खिलाया ही नही, उड मार-मारं 
केर खिलाया 1" विद्यार्थी ने उत्तर दिया । 


यह्‌ मनुष्य का मिथ्या ब्रह्कार हीदहैकि वहजो कृद 
ठान लेगा वह्‌ ईद्वर कृपा के विना अवश्य पुरा कर लेगा । 


२३२--ठैखी हर्द वैरी सष्ठ 


हमारे मन का प्रतिविम्वही हमे बाहर दिखाई पडता हे । 
जसी हमारी दृष्टि होगी संसारभी हमे वसा ही दिखा पड़्गा । 
इस सम्बध मे एक मधुर कथा श्रातीदहै। समर्थं रामदास 
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रामायण चिखते श्रौर णिष्यों को पटकर सुनाते जति थे। 
हनमानजी भी गुप्त ख्पसे उसे सुनने के लिये प्राकर वेत्तेये। 
रामदासजी ने लिखाया, “हनुमान भ्रशोक वन मे गये वहां 
उन्टोने सफेद पूल देदे 1” षा मुनते ही वहां कट हनुमानजी 
प्रकट हो गये श्रौर वोले, मने सफेद पूल नही देते नाल देसे 
थे । तुमने गलत लिखादै उसे युधार लो!" समर्थने कटा, 
“म॑ने टीक लिखा है श्रापने सफेद पूलदहीदेखेये, मेरीवाणीसे 
प्रसत्य वात नदी निकल सकती” हनुमानजी ने कटा, “यह्‌ चव 
रही ्यरवतःही वद्गयाग्रौरर्मेही ठा 1 श्रन्तमे गडा 
श्री राम के पास पहचा । उन्होने कटा, “तुम दोनो ही ठीक कह 
रहैहो।पृलतो सफेद ही थे परन्तु उस समय हनुमान की श्रखिं 
प्रोधसेलालदहोरहीथी इसलियेवे दभ्र पूल भी उन्द्‌ लाल 
दिखाई दिये 1 
३४ येसा येये को रवीचता ह 
एक गरीव धनवान वनना चाहता था । उसने सुन रखा 
धथाकिपसापेसेकोखीचतेतादहै। जसे तसे उसने बड़ीश्रद्धा 
फे साथ एक रुपया जमा किया । पासही गाव के एक धनवान के 
पास रुपये से भरी एक खुली तिजोरी नजर श्राई । वह्‌ उसके 
पास जाकर चठ गया प्रौर श्रपनीजेव से रुपया निकाल कर 
प्रपनी प्रगुलियो के वीच दवाकर उनरुपयो की राद्धिपर 
प्रपना सपया फिरने लगा । फिराता रहा कि कही कोई योड़ा 
पन खिचकर उसके पास भ्रा जाये, परन्तु वहत देर प्रयत्न करने 
रभौपरिणाम कु भीनही निकला! फिरभी वह्‌ श्रपनें 
विरवास पर धरिग रहा श्रौरपूर्णं ध॑र्यके साय उसने घ्रपनी 
तिया जारी र्यी । एेसा करते करते किसी एक क्षण वे-परवाह्‌ 
टो जाने से यह्‌ स्पया उसके हापसे टूट कर नीचे रखी स्प्यो 
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कोरारिमे जाषपड़ा। इसप्रकार भ्राखिर सिद्ध हो गयाकि 
रुपया रुपये को सखींचता है, यद्यपि फल जैसा गरीव ने चाहा 
उसमे उल्यादही हुमा । 

सचटैमाग्यके ग्रामे किसका जोर चलताहै। 


२ ५--ग्रत्येकठ क्छ कमजोरी अलग-अलग 

एक वार दानव, मानव भ्रौर देव ब्रह्माजी के पार्त उपदेश 

लेने के लिये पहुचे । 
पटूले दानव पहुचे, तो ब्रह्याजी नै द' कटूकर एक ही 

श्रक्षर में उपदे दिया । 

जव मानव ब्रह्माजी के पास पर्हैचे, तव भी उन्टोनि केवलं 
'द' कृहूकृर ही उन्हँं उपदेश दिया । 

देवोकोभीतब्रह्याजी ने उसी एक भ्रक्षर द से उपदेश 
दिया । 

श्रव तीनों चिन्तन करने लगेः। सभी भ्रपनी-्रपनी कम- 
जोरियां जानते थे । दानव ते सोचा, हम हिसा बहुत करते है 
प्रतः हमे दया करवा सीखना चाहिये । मानव ते सोचा हमारे 
मे लोभ वहूतदहै। हमारा कल्याण इसीमेदै कि हम दान किया 
करे । देव ने सोचा हमारे मे भोग-वृत्ति बहुत है अतः हमें दमन 
कृरना सीखना चाहिये । 

इसी प्रकार हमारे मे से प्रत्येक को प्रतिदिन चिन्तन करफे 
प्रपने-ग्रपने विरेप दोषोको दूरकर गणको ग्रहणकरना 
चाहिये । रेषा न सोचें कि हमे उपदेश देने वाचे ब्रद्याजी कहां 
भिलेगे । ब्रह्याजो के ङ्प मे भ्रन्तरयामी सलाहकार हमारे भ्रन्दर 
सदा मौजूद ही है । भ्राक्द्यकता है केवल उनकी शरणमे 
जाकर पूद्धने की । 
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२६ चेवन्य फ्ठात्याग 

एक बवारकी वातदह कि चंतन्य महाप्रभु नवि परर वैठे 
हए गंगा पार जारहैथे। उसी नाव मे उनके वचपनके मिन 
रघुनाथ पंडित मी सवार थे । 

उन्ही दिनों श्री चंततन्यने न्याय-द्न पर एक उच्चकोटि 
फा ग्रन्थ लिखा था। नावम वैठे-वेठेही श्री चैतन्य उस ग्रन्थ फे 
वुः अथ श्रपने मित्र रधुनाथ पंडित को सुनाने लगे । रघुनाथ 
पठित ज्यी-ज्यो सुनते गये, त्यौ-त्यो उदास होते गये । श्री 
चैतन्य को वडा श्रावय हृश्रा । उन्होने सोचा था कि पड्तिजी 
ग्रन्थ फो सरागे श्रौर प्रसन्न होगे । पर इसके विपरीत 
पंटितिजीने तो मुह ही फेर लिथागभ्रीर भ्रश्र्‌ पात करमे लगे। 
पैतन्यसे म रहा गया । पडित्तजी से उनकी उदासीकाकारण 
पूछा । पडितजी “कुद नही- कुद नही '' कटते हुए बहते देर तक 
टालते रहे परन्तु श्री चतन्य के भ्राग्रह्‌ ने उन्हू कारण वेताने पर 
घाध्य फर दिया । पंडितजी वोवे, “भाट निमाई, वात यहहै कि 
मेरे एतने वर्पो की तपस्याहीनएहो गई। वहुत परिश्रम करके 
भने न्याय-ददन पर एकं ग्रन्थ लिखा है । मने सोचा था, पडतो 
मे दस्रग्रन्थकरा वडाश्रादर होगा । वह्‌ श्रमरहौगा ्रौर मुक 
घडा यद प्राप होगा । श्राज प्रापने श्रपने म्रन्यमेसे जो पटकर 
सुनायातो मुभःलगा कि ्रापके इस ग्रन्थ के सामने मेरा ग्रन्थ 
म्यन्त तुच्छ है प्रर प्ते तुलनामे कृद्धनी सम्मान प्राप्त चही 
दोग, पएसीसे्ेदुखीहम्नौर यहीमेरेरोनेफाकारणदहै।" 

श्री चैतन्य ने कहा, “भाई, चया इतने के लिये ही तुम त्ते 
रहे टो ? मू श्रापने पहृते ही क्यो नही यताया ? लोमेरे शस 
प्न्पफोतो प्षभीयंगाके हवाले कर देतां!“ भौर दतना 


र 


कटुकर चैतन्य ने प्रपना वह्‌ भ्रमत्य ग्न्य फाड़कर गंगा मे वहा 
दिया | 


दस कथा से हमं सन्त की श्रपार करुणा का पता चता है । 
कठा भी ह, “संत हूदय नवनीत समाना 1“ परन्तु साथही हुम 
इस कथा से यहु भी सीखना हैकि किसी को भी स्वा्थर्वेश 
श्रथवा मोहुवद् श्रपनेपन को मन मे इतना श्रधिक स्थान नही 
देना चाहिये जिससे एेसी हानि हो जो हुमेन्ना के लिये विहव को 
एक महान उपलध्धि से वंचित कर दे । कौन कहु सकतारहैः 
चतन्य का ्रन्थनष्टघ्े जाने से पडत समाज को कितनी वड़ी 
हानिं उरखानी पड़ी ? 


२७-- पाय से दवचन ठ उपाय 


एक वार एक सज्जन ने सन्त एकनाथ महाराज से पृद्ा, 
“महाराज ¦! बतलाइये, क्या कारण है कि भ्रापका जीवनं इतना 
सीधा-सादा सरस दै, श्रानन्द से रहते रै, कोई टटा वखेडा नही, 
कोई चिन्ता नही, सव समय एक ही मौज मे रहते ह किसीसे 
गडा नही । ग्रापको कभी वीमार होते नही देखा श्रीर्‌ दुसरी 
ग्रोरहम है कि सदा हुम चिन्ता, रोगग्रौर दुःख लगे रहते ह। 
दसका रहस्य क्याहै? 


एकनाथ नै उत्तर दिया, “श्री मेरी वात श्रमी छोडो) 
मुभे तुम्हारे सम्बन्धमें एक बात मालूम हर्द हंभ्रीर वह्‌ तुम्ह 
, कहना चाहता हं कि तुम्हारी प्राजस्ते ७ दिन वाद मूघ्युदहीने 
वाली है 1“ सुनकरवे सज्जनतो दंगही रहं गये । एकनाय 
महाराज अठ तो कहु नही सकते ! श्रव क्या कियाजाये।वे 
सज्जन भेगे-भाये घर गये । जीवन के ग्न्त हने में १६०८ घण्टे 
रेष रह गये थे जिसको जौ देना धा दिया, जो कहना था कहा । 
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दस प्रकार सवसे निवृत्त होकर चैन मे वह्‌ ैय्या पर लेट गये 
प्रीर्‌ सतत भगवद्‌ स्मरण करने लगे । दिन वीतने पर एकनाथ 
महाराज उन सज्जन के घर गये! सज्जनने उठकर प्रणाम 
किया । एकनाथ ने उन्हे भ्राशीर्वदि दिया ग्रीरपृद्धा, “कटौ इन 
दः दिनोंमे श्रापत्ने किनना पापहरा ।“ सज्जन ने कदा 
“महाराज पापकरने की पफुर्मत ही करटा मिलौ, बरावर मृत्यु 
जो सिर पर सवार थी । 


“तो श्रापको श्रपने प्रदन का उत्तर मिल ग्या नकि 
मेरा जीवन इतना निष्पाप क्यों? यदिमृत्यु का निरन्तर 
स्मरण वना रहै तो क्या पपि चन पड़ेगा 2" एकनाय महाराज 
ने कहा ! 

फटा भी ह- 

“दो चातन को भूतो नहीं जो चाहो कल्याण । 

नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान ॥। 


२३८--व्ठाम गरं अर्यं दल 


गुर व्यास ने श्रपने शिष्य जमिनीको काम का पराक्रम वताते 
हए कहा कि काममे दस हजार हाधियो का चल है । जैमिनी 
फो विर्वास नदी हु्रा वे वोले, “महाराज { उसमे तो एक 
करी फावलमभी नही हं 1" 


एक वार व्यासजी को कायवय वाहूर जाना धा। 
जमिनी से योते, “देखो, एस निजन स्थानमे तुम ध्रके्तेहीटो, 
सावधानी से रहना । भ्राश्रमका ददार यकायकः किसी के लिये 
सोलनदेना। रातरिमे विदोप ध्यान रखना 1" एसा कहकर 
व्यासजी चले यये 1 
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- थोड़ं दिनो पर्चात्‌ एक दिन रात्रि मे बहुत श्रध चली, 
घनघोर वर्पा हुई ! एेसे समयमे किसी ने आश्म का दरवाजा 
सटस्रटाया । जंमिनी अन्दर ही से बोले, “कौन है ?"” दरवाजे 
प्र एके युन्दर युवतौ थी । बड़ी गिडगिडाहट व दुःखकेस्वरमे 
उसने कहा, “महाराज, मै व्ित्कुल भीग गई ह| वर्षा ग्रौर 
मरौधौ के कारण भ्रागे जाने में विल्कूल श्रसम्थं ह । कृपा करके 
ग्राज की रातरिभर के लिये मुभे स्थानदे दीजिये) सवेरा होते 
ही मे यहां से चली जाञ्गी 1 जंमिनी को ्रपने गुरु कौ वात 
याद थी । उन्होने उस युवतीकोश्राक्रय देनेसे इन्कार कर 
दिया । वह्‌ युवती ओर भी कोमल स्वरमे जेमिनीसे प्रार्थना 
करते लगी, “भूक ्रसहास पर दया करे, मै एेसी रात्रिमें कहूं 
जाञंगी ?” श्राखिर जमिनी उसकी कठिनाई, रूप, भ्रायु देखकर 
एक राचि ग्राश्रममे ठह्राने की वात मान'गये । उसे एकं कमरा 
चता दिया ग्रौर कहा, “इसमे जाकर सो रहो, श्रन्दर से कमरा 
ग्रच्छी तरह बन्द कर्‌ लो, यहां लुटेरे, जंगली पञ भ्रादि वहू 
फिरते है, अ्रतः किसी भी हालत मेकमरे का दरवाजा नं 
खोलना 1 


जेमिनी दूसरे कमरे मे चले गये ! एक ग्रासन विधाया ग्रौर 
ध्यान करने वंठ गये । परन्तु यह्‌ क्या ? व्यान जमदही नही रहा 
था! उसी युवती का चिच ग्रांखो के सामने ध्रूमने लगा । ईदवर 
काध्यान न होकर प्राज उसस्तीकाध्यान होने लगा) मन 
पर वहूत नियन्त्रण रखना चाहा, परन्तु सारा प्रयत व्यर्थ ¦ 
ग्राखिर जवन रहागयातोवे उठे ग्रौर जाकर युवती के कमरे 
को खटखटाया ! परन्तु उन्हीं के भ्रादेश्ानुसार उसने भय से 
कमरा नही खोला  ्राखिर जिस किसी तरहसे भी हो जेमिनी 


यभ 


ने उस बन्द कमरे मेँ प्रवे किया श्रीर्‌ श्रपनी वासना उस युवती 
से कही । युवती ने उन्हे श्रपने पास बुलाया । परन्तु यह्‌ क्या { 
पास श्राने पर उनके एक जोर को थप्पड लगाया 1 षप्पड खाते 
ही जैमिनी को हो श्राया तो देखत्ते द सामने व्यासजी खड हं । 
उन्द देखकर जँमिनी वहूत रही लज्जित हुए श्रौर वोतले, 
“महारज, मै स्वीकार करता हूं 1 काममे दस हजार हाथियों 
का नही, दम लाच हाथियों का वल होता दै 1" 


काम किसे वावला नही वना देता । कामकेपूरान दोन 
से क्रोध की उत्पत्ति होतीदै। श्रौरकायके पूराहौ जानेसे 
लोभशकी दसलिये समे वडी वरात्तं हैकाम के श्रावेन को 
रोकना । काम पर्‌ विजय प्राप्र कृरना दुलभ एवं कृटिन श्रवेश्य 
दै परन्तु यदि इन्दरियोको सही मागे पर रखे, कानसे दूषित 
घातेन मुने, नेत्रो से विपय भडउकाने वाली वाते न देखे, श्रच्छा 
साहित्य पढ, सज्जनो की संगतिकरेतो काम पर विजय प्राप्न 
फरना सहज ही जाता ह । 


२९--स्वाध्ी' संसार 


एक सेठ था । जवानी काल मे वहत घन कमाया था । वद्धा- 
वस्थामे एच्छाहु्‌किग्रव कुद्धंश्चाराम करू । वृद्धके पाच 
लव्केयथे श्रीर पांच लाख रये । उसने सोचाकिय्योन घनं 
न्दे देकर निरिचन्त हकर रदं? पाँच मिलकरभीक्यामेरी 
प्रकेले फी सेवा नही करेगे एना सोचकर उसने प्रच्येक ल्क 
तो एफ-एक लास स्पया दिया } सडको ने भी ्राक्वासन दिया 
कि भला यहो सनतादहैकिहूम घ्रापकोसेवान करर] 

युं दिते तक तो ठीके चलता रहा । टूटा मकान कै उपर 
फे फमरेमे जाकर रटने लगा) केवल भोजनयरनेकेलिपएदही 
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तीचे श्राता। बारी वारी से प्रत्येक लडकेके पास भोजन करता । 
इधर वहुएं श्वसुर से पर्दा करती थी । उन्हे इवसुर का प्रतिदिन 
भोजन के लिए भ्राकर इतनी दैर वैठना धीरे-धीरे च्रवरने लमा । 
उनको अ्रपनी स्वतन्ता मे बाघा लगने लगी । पाचों भादयोंने 
पापस मेँ सलाह की कि क्योंनव्रूहेका भोजन वारी-वारीसे 
उनके पास उपर कमरेमेही भेज दिया करे । इस प्रकार भोजनं 
भ्रव उपर कोठरीमेही जाने लगा। 


परन्तु ्रव तक भ्रूलच्रुक होने लगी । वहु कभी-कभी श्रपने 
भोजन कराने की वारी भूलने लगीं । मौर एसे दिन वृद्धको विना 
भोजन ही रह जाना पड़ता । धीरे-वीरे वहु कौ लापरवाहं 
वढती गई मरौर इस प्रकार वृद्धको कभी-कभी एक-एक दो-दो 
दिन भोजन विना रहना पड जाता । जो भोजन मिलता यह्‌ भी 
रुखा-सूखा एवं ठण्डा होता । वृद्ध चुपचाप यह सहन करता । 


एक दिन सेठ के पूर्वं परिचित महात्मा १५ वप वादसेठसे 
मिलने श्राये 1 उन्हे देखते ही सेठ रोने लगे, वोते, “भेरी वडी 
दुदेलाहो गहै ग्चौर मे वहत दुःखी हं ।'' महात्माने उसे कान 
मे कु कहा भौर वे चले गये । 


सेठ के केमरे मे एक पुराना वक्स था । उसमे सेठने इधर 
उधरसे गुपरूपसे इक्द्री करके भारी-भारी ईटे व मलवा भर 
लिया ग्रौर उस परताला लगा दिया । लड़को से कटा, “मं कहां 
सुखी नही हं । गंगा के तीर पर जाकर रगा 1“ लड़कां ने पिता 
कीजानेकी तेयारोदेखी। साथी ताला लगा वक्स देखा । 
मौका पाकर उठाकर देखा, वहूत भारी था । श्रे ¡ इय वृद्धके 
पास तो श्रभी वहूत भारी मालदहै। सव ल्के नग्रहो गये, 
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चौले, “पिताजी हमारे पिदधे ्रपराधों को क्षमा करे । ्रागेसे 
हमसे कोईत्रूटि नही होगी । ब्रापके कमरे मे यह्‌ घण्टी लगा - 
देते है । जव कमी श्रापको हमारी सेवा की श्रावश्यकता हो राप 
घण्टी वजा दिया कः>, हमारेमेसे को न कोई तुरन्त श्रपके 
पास उपस्थित हो जाया करेगा 1" 


प्रवतो वृद्धको वदिया सेवा होने लगी । भोजन स्वादिष्ट 
सग्स, गम, श्रौर वहु भी समय पर मिलने लगा) दूवफलमभी 


भेजे जाने लगे ्रौर्‌ दस प्रकार वृद्ध के दिन सुखपूर्वक निकलने 
लगे । 


युद्ध वषं वाद वृद्ध रोगग्रस्त हौ गया! लउकोने मन 
लगाकर सेवा कौ श्रीर्‌ दवा-दारू का प्रवन्यं किया, परन्तु वृद्ध 
फो श्रायु समाप्तौ नकी थी श्रीर्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । 

लटकोमेसब्र कहां था! दाह्‌-कायसे पूवं ही चड़ी उतावली 
से यपसा खोला । खोलकर जो बुं देखा उससे उनके सच कुद 
समफमेश्रा गया) 


घन का लोभे किसे पतन कौभश्रोर नरी ले जाता} जव हम 
हमारे पूज्यजनासेही हम उव जाते है श्रौर प्रेम के स्यान पर्‌ 
उनसे नफरत करने लगते हतो दूसरोकौतो वातदही क्या। 


४०--णहठरं स वहः हम 


दो सिप्र ये।र्च्छा हुई कि थोडा धूम-फिर श्रावं 1 रास्ते 
मेजा दि एक श्रौर उन्होने भागवत कथा होती देखी । 
उनमेसे एकः सिव दोला, "मार्‌ मेरीतो रच्छाहै कि पोदी देर 
सही स्फफर ब्योन हम मेगवाने कौ केया सुने ।'' दूरा मित्र 


1 


बोला, “श्ररेदस कथामें क्यापडा हैन जाने पण्डितक्या 
ग्रलाय-वलाय बकरहाहै। मतो उसवश्याके घर जाङगा 
ग्रौर ्रामोद-प्रमोद करूगा 1” पहले मित्र ने कहा, “तो घ्राप 
जाइये 1” श्रौर एेसा कहकर वह्‌ पंडितजी की कथा सुनने बेठ 
गया । दूसरा मित्र वेदयालय पहुंचा । आमोद-प्रमोद में उसने 
प्रपने मन को वहूलाने कौ कोरि कौ, परन्तु जंसेतेसेभीहो 

उसे श्राशातीत श्रानन्द नही श्राया 1 तवतो वह सोचने लगा, 
श्रे मे कंसा मूखं हू, करटा भ्राकर फंस गया ! मेरा मित्र कितना 
बुद्धिमान है, भगवान करी कथा का वहु कितना श्रानन्दले 
रहा है ।“ 

उधर उस पहले मित्र को भी हरिकथा मे रस नही मिचा। 
वह्‌ सोचने लगा, “श्रे यहु पण्डित न जाने क्या क्या अंडवड 
वोल रहाहै। मेरी कुद्धं समभफमे नही श्राता। मेभी कंसा 
मूखं हँ जो अपने मित्रके साथन जाकर यही वेठ गया । वह्‌ 
मित्र कंसे-कंसे ्रानन्द ले रहा होगा 1” 

ग्रक्समात्‌ उसी समय दोनाकौो मृच्युहो गरई। जोमिव्र 
वैदयालय पर्हुवा था उसेयम दूतस्वगंते गये्ौरनजो मित 
हरिकथा सुनने वेठा था वह नरक का भागी वना । 

वास्तविक जीवन हमारे श्रन्तःकरण पर निर्भर है । एक 
ग्रोर वाहरसे हम देखने मेँ ्रच्छा काम कर रहे हँ परन्तु मनये 
मलिन विचारहौी तो उस्र वाहूरी क्रिया का भूल्य वहत श्रत्प 
है; दूसरी ग्रोर किसी पूवं संचित दूवलतावदा हम एक अरवांदु- 
सीय काम मे प्रवृत्त हो गये है, यद्यपि हमारे अन्तःकरण से उसके 
प्रति धृणा तो ठेसा कर्म भी उत्तम फल देने वाला वन सकता 
है । जहाँ हमारा मन है वास्तवे हम वही ह। 


४६ 
४८१--प्हले मनश्चि ह) 


किसी समय एक गांव मे पद्मलोचन नाम का एक व्यक्ति 
रहता था । गविमे वह पोदोकेनामसे पुकारा जाता था। 
उसी गाव मे एक जीर्ण-शी्णं मन्दिर था । वहूत दिनो से उसकी 
सफाई नही हूर थी, ठेर कृड़ा-ककंट जमा दहो गवा था। 
कही-कही फाटियां श्रौर घास तक निकल श्राई थी । उस मन्दिर 
मे प्रतिमाभीनहीथी। एकक्लाम को यकायक उस मन्दिरसे 
शख श्रीर घण्टे की ध्वनि गाव के लोगों ने सुनी 1 उन्हे ग्राद्चयं 
हु्ा श्रौर उत्मुकतापूर्वक मन्दिर की ग्रोर दौड़े हुए भ्राये। 
उन्टीने सोचा, मालूम होता है किष्षी भक्तने मन्दिर का जीर्णो 
दधार किया ह । मन्दिर के बाहर एकच्रित होकर वे घंखघटेकी 
घ्वनि सुनने लगे । उनमे एक श्रधिक उत्सुक व्यक्तिने श्रागे वटकर 
मन्दिरमे कवन तो श्राङ्चयं से उसने देखा कि मन्दिर के ्रन्दर 
तो वही पोदो दाकश्रौर घटे कौ ध्वनि कररहा ह) सारे मन्दिर 
मे पहले कौ ही मात्ति गन्दगी छाई हुई दहै मरौर मन्दिरमे मूर्ति 
भी नहींह्‌। तवतोलोगोने पुकार कर कटा, “रे पोदो ] 
तूने व्यथमेदही हम सवको हैरान किया! तूनेनतो मन्दिरिकी 
सफाई कराह श्रीरनही मूतिकी प्रतिष्ठाकीदह। श्रे, इस 
मन्दिरमेतो ग्यारह्‌ चमगाद्डां कावासहै जो टचे रात दिन 
गन्दा करते हं । केवल शोर मचाने से क्या होगा 1" 


यदि हमे हमारे मन मन्दिर मे भगवान को विठानाहै 

थात्‌ हमारे श्रन्दर सोर शक्ति को जाग्रत करनारहै तो केवल 
दार मचनेसेग्यादेगा? अव मनकी गन्दगी दूर होगीतो 
रेस्वर स्वय वहा भाकर वेठ जायेने । उपरोक्त ग्यारह गीदड 
ह्मारी ग्यारह रन्दयां हू-पांच ्नानेन्र्या, पांच कर्मेद्धिर्या 


0 


ग्रौर एक मन-ये सदा हमारे मन मन्दिर को श्रपवितर करते रहते 
ह ! पहले इन सव को संयम में लाकर मन को शुद्ध करना होगा ) 
फिर तो भगवान वर्ह स्वयं ही विराजमान हौ जावेगे । उससे 
पहले ही सोर मचाने से, वड-वड़ भापण देने से क्या होगा ! 
४२--अयपसोद्च ज्ञाट अव्यत 

एकर ग्रहस्य ने एक गौ पाल रखी थी } ्रचानक वहु एक 
दिनि वीमारदहो गद्‌ । पञु-चिकित्सके को दिखाने पर उसमे 
वतायाकिगौको श्राधापावधी श्रौरएक तोला भर काली 
सिचं मिलाकर पिलाया जाय ग्रौर तीन दिन के १२चात्‌ उसे खवर 
दे ग्रहुस्थगौ को लेकर घर गया । दूसरे दिने उसने सोचा कि 
घीदूधसे वनतादहं। चिक्ित्सकनेगौको घी पिलानेको कटा 
है। प्रतः यदिश्राजम गौ कादूुधन निकालू तो काम वन 
जायेगा । केवल काली सिचं इसे दे देता ह । तीन दिन तक उसने 
गौ को केवल काली मिचं पिलारईश्रौरगौ का दूध निकालना वन्द 
कर दिया । तीन दिन वीतनेपरमीगौको कुमी लाभ नहीं 
हुश्रा { उल्टे दूध नही निकालने से वह्‌ म्रधिक भ्रस्वस्थहौ ययी । 
तव तो वह्‌ पूनः चिकित्सक के पाकर गया । चिकित्सक को जव 
सारी वात मालूम हुई तव उसने कहा, श्रे, मौ ठेसा करने से 
ठीक नही होगी! श्रलगसेघी लाकर पिलाना होगा! तव 
ग्रहस्थनेरेषाही किया श्रौरगौश्ीघ्रहीस्वस्थहो गई) गौ 
के श्रन्दर घी परोक्ष रूप में रवस्य मौजूद है परन्तु गौ को प्रौपवि 
देने के लिये ग्रनगसे घी मगाकेर रसे देना होगा) 

सच्वान्ञान वही होताहैजोग्रपरोक्ष र्यात्‌ प्रत्यक्ष होत्ता 
है) एक नै वम्बर्दनगरके वारेमें सूनाही सनाद श्नौरदरसरेने 
उप नगर को जाकर प्रत्यक्ष देखा) एकनेंदूधकानाम सुना 
हीसुनादै ग्रौरएकने दूवच्खादै। दोनोंके ज्ञान मेंषद़ा 
ग्रन्तर है! इसी प्रकार हमे ` प्रत्येक श्रच्छाई बुराई का प्रत्यक्ष 
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ज्ञान होना चाहिए । एसे ही ज्ञान से विवेक का उदय होताहं। 
४२--माया ने चिकी नही ठगा 

दर्वर की माया गहन है । जंसेसुदामानेप्रभुसेमाया 
फे द्धन वचाहैथे, एेमेहीएक वारनारदने भगवानसे कटा, 
“प्राप एक्‌ वार कृपा करक श्रपनी माया के दयान कराये 1” 
भगवानने उत्त ममयतो कुद नही कहा । एक दिन वोल्े, “नारद 
मुभे प्यासलगीदहै। धोडासा कही से पानी लाकर शीघ्रदो 1" 
यह्‌ कुफर भगवान चैटगये श्रौरनारद पानीकी तलाक्तमे 
निकल पदे । 

पानी नजदीकमेन मिल सकनेके कारण नारदजीको 
युद दूर जाना पडा । वहा एक नदी दिखाडई पडी 1 जव नदीके 
निकट गये तो एक वालिका उनसे भ्रत्यन्त मुन्दर्‌ शब्दो मे वात 
करने लगी 1 दीघ्रही, दोनोमे परस्परप्रेमहो गया 1 फलस्वरूप 
नारदजी ने उससे विवाह्‌ कर लियागभ्रौरवे एक गृहस्थकेरूप 
भे श्रपना जीवन विताने लगे । समय जाति देर नही लगती मौर 
तारदजी करट वच्चोके पिता वन गये ध्रौर उनको गरहस्थी 
प्रानन्दपूर्यक चलने लगी । कालकी गतिसदा एकसी नही 
होती । कुट समय पदचात गवमे महामारीका प्रकोप हुग्रा 
प्रौर लोग धडा-घड मरनेलगे । नारदजीने उसस्यान को 
रोने का निल्वय किया शरीर भ्रपनी स्त्रीव वच्चो कोसाय्‌ 
लेकर पर से वाहर निकले । ग्याटीवे रस्तेमे नदीकापुल 
पारकररहैये किजोरकी वाढ धरार श्रीर्‌ एक-एक करके उनके 
सभी वच्चे नदीके प्रवाहुमे वहु गये। घ्रन्तमे उनकीस्पीभी 
पानोमे र्व गई । सोकसे सन्तप्त होकर नारद नदी कै एक 
िनारे पर येठगये घौर रोने लने। उसी समय वहं मगवान 
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प्रकट हुए श्रौर बोले, “नारद ! पानी भंगाया चह कहां है श्रौर 
तुम रोक्यों रहेहौ ?” भगवान पर दृष्टि पडते ही नारदजी 
चौक पड़ । उधर माया का प्रभावं भी जाता रहा ग्रौर नारदजी 
कौ सव कुद सममे श्रा गया । वोले, “है भगवान } श्रापकी 
माया को नमस्कार है परन्तु श्रव श्रागे कभी न दिखाइयेया 1" . 


सच है, ईर्वर की माया ्रत्यन्त गहन है । वह्‌ मनुष्य तो 
क्या ऋपि-मुनि व देवता को भी नचाती रहूतीहै। रएेसेदी 
सती, गरुडजी, काकं भुञ्युण्डजी श्रादि के मोह की कथाएं हमे 
रामायण मे पठने को मिलती ह । भगवान के एकक्षण मात्रमें 
ही नारदजी के साथ वर्पो कौ घटनाएं घट गई थीं । 
४८--श्च्दा ही सुर्य कात 
एक नदी के पांस कुछ ग्वालनें रहती थी । वे प्रतिदिन नाव 
मे वैठकर नदी के दूसरी पार नगरमे दूष वेचने जाया करती 
थीं । वेचने के प्रदचात्‌ उन्हे लौटने कौ उतावली तो होती नही 
थी श्रारामसे जातीथी! एक दिन उन्होने रास्ते मे एक स्थान 
प्र हरि कथा होते देखी 1 वे वहां ठहर गयी भ्रौर भगवान की 
कथा सुनने लगी 1 कथा मे उन्हे रुचि हई श्ररं प्रतिदिन गाच 
लौटने से पूवं थोडे समय कथा सुनने का उन्दने नियम वना 
लिया) एक दिन कथा कै प्रसंग मे पंडितजी वोत किह्रिका 
नाम लेकर मनुष्य श्रत्यन्त कठिन भवसागर के पार उतर जाता 
है । ग्बालनों ने यह्‌ वाक्य सुना श्रौर विचारने लगी । शश्रे हम, 
कितनी मूख दँ कि प्रतिदिन गांव से श्राने-जाने मं नाव पर 
खर्चा करती है । भगवान का नाम लेकर जवं संसार-सागर' 
पार किया जा सकताहै, तो इस दछोरटी-सी नदी को क्या वात 
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है ।“ श्रवतो वे श्रगले दिनम भगवान का नाम लेती श्रीर्‌ सहज 
पानी पर चलकर दोनो श्रौरमेनदीपारकरती । पसा वे प्रतिदिन 
करने लगी 1 पडितजी का वड़ा उपकार मानकर, जिनके कारण 
उन्हे रोजकेनावके किराये की वचतदहो गई थी, उन्होने एक 
दिन उनसे विनतीकी कि महाराज एक दिनरहमारे धर पधारिये, 
हम श्रापकी वृद्ध मेवा करे । पंटितजी ने जव निमन्त्रण का 
फारण पृदा तो भोली ग्वालनोने उन्टे सारी वात वता दी। 
पंटितजी तो मृनकर हैरान हो गये । उन्हे गवालनो की बात पर 
विश्वास नही हृ्रा । वे गवालनां के साथ नदी पर गये । रवतो 
घंकाकीगुजाद्रनही नही थी । वे मोली-भाली श्रनपढ ग्वालने 
सममुच रामकानाम लेकर पानी पर चलरहीथी श्रौर कू 
रही थी, “महाराज, हमारे साथभ्रादयेन,देरीकाक्याकारण 
है?" परन्तुवेकंमे प्राते! फिर भी वहत हिम्मत कर उन्होने 
राम कानाम्‌ लेकर पानी पर चलने के लिये मन को दृढ किया। 
साथदहीवोले, “म साहूस तो करताह, परन्तु यदि पानीमे 
द्वन लग तो मुभे तुरन्त पकड लेना! पलवही हुभ्राजौ 
होना था । भोली-भाली वालनोंकीसी श्रद्धा तो उनमे धी नही 
उन्देतो देवने की श्राद्ंका वनी हू थी फिर वे पार्‌ कंसे उतरते। 


सचरहैश्रद्धाके श्रभावमे सभो दृद भ्रसम्भवदहै श्रीर्‌ 
श्रद्धाहोतो कद्ध भी श्रसम्भेव नही है। 


४५--सद स्रियो मे व्री एक गणता ठे; दयन 


एक वार क्सीने श्री रामकृष्ण परमदटेसये पृद्धाकि 
श्राप प्पती स्त्रीके साप गृहस्य जीयनं क्यो नही वित्तति?श्री 
रामष्ष्ण ने उत्तर मे का~ 


प्ट 


एके चार हिवजी के पुत्र कातिकरेयने ्रपनी म्रगुलीके 
नख से एक विल्ली को खरोच दिया । घर जाकर क्या देखते ई 
कि ठीक वसा ही खरोच का निशान अपनी माता पावती के गाल 
पर पड़ा हु्रा है । हैरान होकर पृद्छने लगे, “मां, यह्‌ तुम्हारे माल 
प्र निशान कंसा पड़ा है 1“ जगज्जननी माता पार्वती बोची, 
"वेटा, यह्‌ तुम्दी ने कियाहै, यह तुम्हारे नालूनसे हा है ।" 
"यह्‌ कष्या कह रही दहो मां, मेने तो कभी एसे खरोच का निशाने 
प्रापको ही डाला 1“ माता बोली, “तुम भूल कर रहैहो। 
ग्राज दही सवेरे तो तुमने एक बिल्ली को खरोचा था 1" "हह, यह्‌ 
तो तूम ठीक कह रहीदयेमां! मने ्राज सतरैरे एक विल्लौ को 
खरोंचा धा, परन्तु श्रापको यह्‌ निदान कंसे लग गथा ?” माता 
मे कहा, “मेरे वच्चे, सारे विद्वमेर्मेही व्याप्त ह, मेरे से वाहुरं 
कु भी नदीहै। चित्त किसी प्राणी को जवर चोट पर्चति हो 
तो वहु भेरेही लगती है।“ कात्तिकेयं को यहु सुनकर वहत 
प्राश्चयं हग्रा भ्रौर उसी समय उन्होने निश्चय कियाकिवे 
कभी विवाह नही करेगे । क्योकि विवाह केरे तो किससे, प्रत्येक 
स्यीमाताकासरूपरहं। 

दरस प्रकार काततिकेय ने प्रत्येक स्वीमेमनत्तृमाव की श्रनु- 
भूति करके विवाह का विचार छोड दिया । वैसे ही श्रीरामक्रप्ण 
ते कहा, “अ प्रत्येक स्वी मे उसी एक जग-माता के दर्शन 
करता ह, तव श्रपनी स्त्रीके साथ ग्रहस्थ जीवन कंसे त्रिता 
सकता हुं ।'' 

८६ च्चिनि खमयमे दही परीक्षा 

एक वार श्वी कृप्ण श्रपने ग्वाल सखाग्रों के सहित जपूना 

मे नौका-विहार कर र्हेये। प्रमावस्या कौ रव्रिषी। ध्री 
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ष्ण नै भक्तों की परीक्षा लेनी चाही । यकायक श्राकाश्च मे 
वादल घुम श्राये, वर्पा होने लगी । प्रंवेरी रात्रि, जमूनाका 
द्याम जन । उधर देखते हँ तोनावमें देद। सभी श्रवस्या 
विपरीत । वालक घवराये 1 परन्तु मुदामा त्रभौ भी घान्त भाव 
से वैठेये। श्रीकृष्ण वोतते, “सुदामाक्या कारणदहै तुम नही 
धव्ररारटेदहो! नावतो श्रव टूवने वाली दहै“ मतो च्रापके 
खकोदेख रहा हं!" सुदामा ने उत्तर दिया) शभ्राप हमेशा 

फो भरति दही छान्त, स्वस्थव प्रसन्न ह । जव म्रापं ही नही घवरा 
रहेरै,तोर्यदी वयो घवराञं? श्रवद्यदही सारे ग्रन्थद्कद्रुही 
गये है, परन्तु श्रापका सहारा तो कही गया ही नही है । जव तक 
प्राप कर्णधार, तव तक हम कंसे टव सक्ते!“ शीध्रही 
करुप्णने श्रपनी माया समेरली। 

भगवानमे श्रद्राश्रौर विश्वास के ही कारण सुदामा 
श्रत्यन्त विकट स्वितिमे भीश्रविचल वनते रहै जवकि इनके 
प्रभावमे समी दूसरे मित्र उगमगा गये । 

४७ -- स्वर्ण ण जामे क) कोई चैयार र 

ववुण्ठ-लोक मे स्थान खाली देखकर नारदजी को भ्रार्चर्यं 
हुश्रा श्रीर भगवानसे कारण पदधा । भगवान वोले, “क्या करू,र्म 
पया एसे खाली देखना चाहता हू ? परन्तु यहातो कोई विरला दही 
श्राना चादताहै।' नारदजी को भगवान कै कथन पर्‌ विदवास 
नही ह॒प्रा, चयोकरि भेला स्वर्ग मे रहन वालों का सा श्रानन्द फौनं 
नटी चाहता होया । उन्दने रसकी स्वयं परीक्षा करनी चाही । 
एसटैतुषै पृध्वी-तोके परश्राये! र्हा ग्रान पर धूमतै-घूमते 
सवेप्रपम उनकी भेट एक नौजवान पार्टी से हूर । नारदजी 
ने उनसे पूदा, “व्यो भार्‌, व्या स्वगे का ्रानन्द तेने के 
लिये प्राप वरहा चलना चाहते ६?“ नौयदान ठतो एकदम 
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विगड़ ही उठे, "वाहं ! क्या हम ही मिले है! जाइये, दरदिये 
किसी बटे को । वह्‌ शायद प्रापके साथ चला चे)” रामे 
रास्ते मे नारदजी वेहुत लोगो से पृते हुए चले, परन्तु जवाव 
मे सभी उन्हें खरी-खरी सनाते, एक भी उनके साथ स्वरम जाने 
कोतेयार नही होताथा। प्राखिर एक द्ध दिखाई पडा। 
नारदजी को पूरा विश्वास था कि वृद्ध तो उनकी घात श्रवश्य 
ही मान लेगा । पृदधने पर वृद्ध वोला, “नारदजी ! ्रापका 
विचार तौ उत्तम है" परन्तु थोड़े दिने सक जाइये, मुभे एक 
वेटेकौ शादी ञ्नभी करनी शेष है! उसके परचात्‌ श्रापके साथ 
चला चलूगा।” शसादीमभीहौ ग्ईश्रीर नारदजीने श्राकर 
पून: उससे वही वात बुद्धी, परन्तु वृद्ध श्रमी भी चलने को तैयार 
नही था 1 कहने लगा, “नारदजी, श्राप थोडे समय श्रौर ठहर 
जाइये । इस पुत्र के वालकं हो जाय, उसकी जरा तोतती वोली 
का ग्रानन्दलेलूु तवेभ्रापके साथ श्रव्यं चला चलूगा। 
नारदजी ने भी घीरज नही छोड़ा, कद्ध स्मय पश्चात्‌ पूनः उसके 
पास श्राये; परन्तु फिर भी वह्‌ जाने को तैयार नही था । कुनै 
लगा, 'नारदजी, इस छोटे वच्चे को मेरे जाने के वाद कौन 
खिलायेगा । भ्रापने वहत सब्र शिया है, भ्रमी कृपा करके थोड़ा 
ग्रौर सुक जाद्ये, जया वस्वा वडा हये जाये 1" 

नारदजी एकदम खाली हाथ मयवान के पास लाटना नही 
चाहते थे । ग्रतः उनके सामने स्वीकृति के सिवाय कोर्दनचारा 
नही था । परन्तु इस वार जववे वृद्ध के घर पहुचे, तो उन्द्‌ 
पता लगा कि वृद्ध का देहान्त हो शुका है । यौगवल से उन्टीने 
देखा तो कृ मर कर कृत्ते कौ योनि मे गया हैश्रौर उतो ग्र 
पुराने घर की रात-दिन चौकीदारी करता रहता ६ । नारदजी 
ने सोचा कि अरव तो यह्‌ अ्रवदय मेरे साय स्वर्गे वलने को तयार 
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हो जायेगा । श्रपने योगवल से उसे वाणी देकर पदधा, तो कुत्ता 
चोला, “महाराज श्रमी कंसे चल सकता हूं ! मेरे लडके वड मूखं 
ह । कमी-कभीतोघर के ताले लगाने का भी ध्यान नही रखते। 
एसी टालतमेर्प चीकीदारीन करू तोमेरी गाडी कमाईपर 
पानीही फिर जायेगा 1” नारदजी निराश्च लौट यये । पनःभ्राये 
तो देखा वह वृत्ता मर कर सप वनक्रर उसी घरमे तिजोरी पर 
जाकर वेठा हूग्रा है । उसको श्रपने पुराने श्रजितत कियिधनकी 
दततनी चिन्ताथीकिश्रभीभी उसने नारदी के साध जानां 
स्वीकार नही किया । 


प्रगली वार नारदजीश्राये, तो मालूम हन्ना कि वह्‌ सपं 
माराजाचृक्ाह भ्रौर उसके मारने बाल दूसरे कोई नही स्वयं 
उसीवृद्धकेहौी वच्चेथे। 


योगवलसे नारदजीने देखा कि वहु वद्ध श्रव शूकर की 
योनिमेप्रविष्टहृप्राहै श्रौर वही नगर के वाटर श्रपनी शूकरी 
फे साध खाई मे गन्दगौ भक्षण कर जीवन विताता हुभ्रा श्रानन्द 
ले रहाहै। भूफरयनेवृद्धमे नारदजीनेपृद्धा, “भाई, निस्सदेह्‌ 
प्रवतो तुम स्वगे चलना चाहने" चूकर बोला, "हां महाराज, 
श्रव श्रापके साथ चलने कोतेयार हं व्र एक ही दौटी-सी वात 
है, म शूकरी सेप्द्ल्‌ । वहु राजीहो गर्तो फिरहम दोनों 
ली ्रापके साथ चले चतेगे 1“ नारदजीने सतोपकी तास ली, 
प्राखखिर एवः फी जगह भ्रव दो उनके साय जायेगे । भ्रतः जव 
पावर पूद्धफर श्राया, तव वै वद्ध उत्सुकता से उसकी श्रोर देखने 
लगे । पकर दोला, "महाराज, हम दित्रुल तयार है केवल एकं 
सात वता दीभ्यि। हमारा रचिकर भोजनवहादटह्मेखानेष्ो 
मिलेगायानही । "तुम्हारा स्चिकर भोजनव्या है ?““ नारदसी 
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ते उत्कता से पुद्ा । “वस यही मल, विष्ठा, ग्राके" श्ुकर ने 
उत्तर दिया, “इन चीजों के वैर हम कही नहीं रह सकते 1" 
तारदजी ने भ्रपना सिर ठोक लिया । बोले, "नहीं भाई, रहुने दो 
तुम्हाय जाना, तुम यही रहो, ये चीजें वहां नही मिलती है 1“ 


सच है, संसार के श्रनेक विषय-भोग दधोडकर उनसे परे 
की बातों का ्रानन्द लेने में हमारी सुचि नही } 


४्ण--कसे हम क्ख हमारी दुल्ियः 


एक वार एक साधु समाधि मे मग्न एक सडक के किनारे 
पड़ेये। उस रास्तेसे जाते हुए एक चौरने उन्दैँ देखा श्रौर 
सोचा, श्रवदयही यह कोईचोररहै। रात्रि भर चोरी करनेमें 
लगा रहादहोगा श्रौर भ्रव धके करभ्राराम कर रह्‌ादहै। शीघ्र 
ही पुलिस इसे पकड़ने प्रावेगी । मृ यहाँ से जल्दीही भाग 
जाना चाहिय, कही र्मेभी इसके साथ न पकड़ा जाड) रेसा 
सोचते-सोचते वह भाग खड़ा हृभ्रा । 


थोड़ी देर मे उधर से एक रावी निकला । साघु को पद 
देखकर वह्‌ वोला, “वाह्‌ इतनी पी ली तुमने ! तुमसेतोर्मदही 
ग्रच्छा ह जो पीने पर भी भ्रपने हौश-हवासमे हु) 


ग्रन्त मे उधरसे एक साधु गुजरा । उस्ने भी वहां पड 
हुए साधु को देखा, उसकी श्रवस्या को पहचाना श्रीर श्रद्धा प्रीर 
परम-पूवेक उसको सेवा मे लग गया । 

हमारे श्रन्तःकरण के विचारदही साकारसूप में वाहूर 
प्रकट होतेह जसेहमदहै वैसा ही वाहर्देखतेर्दै। चोरको 
सव चोरं ग्रौर साहुकार को सव साहुकार नजर ग्रति हं । 


५६ 
४८६--अव्राहग्प ओर नव आगन्तुक 

प्रबराहम मकै समय श्रपने घरके दरवाजेपरवेठेथेकि 
कमरसे मुकालाटी के सहारे चलता हुग्रा एक वृद्ध व्यक्ति उनको 
नजर पड़ा । श्रत्राहम उख्कर उसके पाष तुरन्त ही गये ग्रोर वोत, 
"मेरी श्रपसे प्रार्थना है, श्रन्दर श्रादये, हाथ पर धोकर भोजन 
कीजिये, रात्रिम विश्राम कोजिये, फिर प्रातःकाल चले 
जाद्रयेगा ।'' ह 

परन्तु वह्‌ व्यक्ति वोला, "नही, म यही पेड के नीचे रात्रि 
विताङगा 1 श्रत्राहम नही माना । श्राग्रह म्रौर विनय करके उसे 
घर के श्रन्दरते गया श्रौर दोनो ते प्रेम-पुवक साथ भोजन किया । 


भोजन के पदचात्‌ जव भजन करने का समय हुप्रा, तवं 
वह्‌ व्यक्ति एक श्रोर वठ गया । श्र्राहुमने देखा तो उसे वहन 
चुरा लगा । श्रौर जव भ्रव्राह्म ने पृष्छा, तो उसंव्यक्तिने स्पष्ट 
ही कहा, “मईश्वर कोन पूजा करतां श्रौर न उनका 
भजन करता हं }'' 


भ्रब्राहूम क्रोध मे श्राकर उस व्यक्तिपर वरस षडे श्रौर 
मार-पीटकर उसे भगा दिया । 

रात्रिम भगवान ने श्रब्राहमसे पूद्धा, “श्रब्राहम, वह्‌ 
भ्राज तुम्हारे हार पर प्राया व्यक्तिकर्हाहै? 

"वह्‌ भ्रापकी नतो पूजाकरतादटै श्रौरन भजन करता 
है, एसलिये उस व्यक्ति को भने पीटकर भगा दिया,” भ्रत्राहम 
ने उत्तर दिया । 

भगवान वोते, “उस व्यक्ति की मेरेमे मानतान होने पर 
भी ओने ६८ वप तफ उसका पालन-पोषण क्य श्रौर उस्तको 
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सव सुविघाएदी ग्रौरफएक तुमो किएक राति भरभी उसे 
वरद] इत नहीं कृर सके | 


म्र्राहुम ने हाथ जोड लिये, “प्रगवान, क्षमा कीजिये, 
वंड़ी भ्रूल हई । कृपा करश्नाप पुपर करोधनकरे, वड़ा 
पापी हु“ ओर त्राहम भागा-मागा गया ग्रौर उस बव्यक्तिको 
दढ लाया । फिरतो उसकी तरह्‌-तर्हसे खातिरकी ओ्रौर 
बहुत सी भेटे देकर उसे सम्मान से विदा किया) 


सचह, हमे दुसरोके दोषों पर हृष्टि न डालकर उनके प्रति 
एेसी ही सहिष्णुता से काम तेना चाहिये यह्‌ विचारकर कि 
हम कम दोपी नही है श्रौर सदा ही भगवान की क्षमा चाहते है। 


१८-सत्वोद्न्लावत्ठा न्याय 


दो व्यक्ति, एक लाटी लिये प्रर दूमया खाली हाथ 
साचोपांजा के न्यायालय मे उपस्थित हुए। जोखातीदहाथर्था 
वहं बोला, “हुजूर, कुछ समय पहले मैने इस व्यक्ति को दस सोने 
की मोहरे इप्तशर्तपर उधारदीथी किवहु मेरे मांगने पर 
उन्हें तुरन्त लौटा देगा । कुं समय तक उसकी हालत को देख- 
कर मैने मागीं नही, परन्तु जव काफी सम्रयदहौो मयातव एक दिन 
मै मोग वेढा । उसके वादर्म करटूवार मांग चुका । यह्‌ व्यक्ति 
केवल सौटानैसेदही इन्कार नही करतादहै, चह यह्‌ भी कहता 
है करि उसने कभी मेरेसे लियाहीनही। मेरे कजं काको 
साक्षीभीनहीहैग्रीर न इसने मेराकर्जा लीटाया दहं, परन्तु 
फिर भी यदिहृजूर के सामने वह यपयपूत्ंक कट दे कि उसने 
कर्ज नही लिया तो श्रना दिया हुम्रा कर्जा भ्रूल जागा ।* 
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सचोषाजा ने उष लाटी लिये हए व्यक्ति से पूछा, "इसके 
कजे की वावत तुमक्या कटूना चाहते हो? वह्‌ बोला, 
“हुजूर, यह्‌ सच है” श्रीर्‌ एसा कहते हए उक्त व्यक्ति ने श्रपनी 
लाठी दूसरे व्यक्तिको प्रक्ड़ादी मानो वह्‌ यहु त्रिया सुविधा 
कीटष्टिसमेकररहाहो, “यह सच रहै कि मैने इनपते कजं लिया 
परन्तु वह्‌ कर्जा मैने इन्हे, इन्दी के हाथों लौटादिया है, 
परन्तु न्दं मालूम न्हींहै, इसी कारण ये वार-वार मुस 
मांगते रहते ह ।" 


सांचोपांजा के पृद्धने पर पहला व्यक्ति वोला, "हुजुर, 
मुभे प्राद्चयं श्रवदय है किन्तु साथही दसकी ईमानदार पर 
श्रविश्वासका भी कोई्‌कारण नहींह ) जरूरमेरी ही याददादत 
मे न्रूल रही गी 1 भ्रव श्रागेसे म कभी इससे श्रपनां केजं नहीं 
मगरिगा, श्राप मामते को समाप्त कर दीजिये 1" 


मामला समाप्तहौ गया श्रौर वह्‌ कजदार कहलाते वाला 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सेश्रपनी लाटी भ्रपने हाथमे तकर वहां 
से चल दिया । सांचोपांजा गहरे विचार मे पड़ गया । कुंदधदेर 
पै चिन्तन के पश्चात उसने जाते हुए लाटी वाले व्यक्ति को पुनः 
युलाया श्रार उससे उसकी लाटी मामी । लाटी पाकर सांचोपांजा 
मे उसके दो ट्कड करवाये । सवने श्राहवरयपूर्वक देखा कि मोहरे 
उसलकडीमें चपि हई्‌थीं ! न्यायालय में उपस्थित होकर 
उसने ध्रपनी लाठी पहुते व्यक्तिको थमार्ूथी श्रौरद्सीकारण 
से उसने यह्‌ कष्ाथां कि मेने श्रपना कर्जाश्रपने हीह्यथोंसे 
एसी व्यक्तिके हायथोमे लोटायादहै। 

उघव्यक्तिकाकालामुहतो हुम्राही साचोपांजा के 
न्याय को स्वेत्र प्रसंसाहो गर्‌ । | 
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टम एक बुराई करके उसे चिपाने के लिये श्रपनी सुभ- ` 
धक से श्रनेक. प्रारुच्यजनकं बहाने खोज निकालते ह । एसी 
ईर्वर-दत्त वुद्धि को यदि हम्‌ जीवन की ग्रच्छी वातो की श्रोर 
मोड़ तो श्रपना श्रौर इसरे लोगों का कितना श्रधिकं हित केर 
सकते हूँ ? 
| १ स्थ द्या ल्वा? 


<क बार एक राजानेश्रपने मंतरीकौ भ्राज्चा दी--'“कही 
न कही से हुड कर मेरे सामने एक महामखे उपस्थित करो |“ 


मवी भ्रौर उसके साथियों न बहत तलाञ्च के वाद एक महामूर्खं 


भषिक मखं हो, इस काम के लिये तुम्हे दस हजार रूप्ये का 
६इनाम दिया जायेगा । महामूखं ने बहुत खोज-वीन को, वहतेरे 
स्थान द्रढे, वहत लोगों के वीच भया परन्तु श्रपने से श्रधिक 
मूखं का पता लगाने में सफल नही हो सका । निराशा होकर वह्‌ 
राजाके पास लौट श्राया। उस समय राजा किसी रोगवशच 
रोया परपड़ाधा। रोगरकी परीपवि तो वहत की जा रहीथी 
रनु राजा का स्वास्थ्य संभल नहीं रहाथा। श्राखिर चिकि. 
त्सकों ने उनके वचने की श्रा छोड दी | महामूख ने राजासे 
श्चा, "श्राप एसे क्यों पड़ है, श्रापको क्याहो गया? 

जा _ : भाई, हम तो श्रव चलने वातत ह । 

महामुखं : श्राप करां जायेमे ? 

राना , : यह तो मालूम नही । 

महामूखं : कितनी दूर जारयेमे ? 

राजा 1 यह भी नहीं मालूम । 

महामुखं : लौटकर कव भ्रा्येगे ? 
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राजा : वहां से लौटते नहीं| 

महामूखं : रानी, पत्रादिकोतोसंगले जाग्रोगे ? 

राजा :नहीं। 

महामूखं : रास्ते के लिये सवारी का प्रवन्ध तोकरही 
लिया होगा । 

राजा :नहीं। 

महामूखं : रास्ते के लिये खाने-पीने की वस्तु का प्रवन्ध 
तो प्रवद्य ही कर लिया होगा) 

राजा : श्रे, किस मगजपच्च को यहां ले श्राये ? 

महामूखे : वस प्रधिकं श्रापको दिक नहीं करूगा । एक 
दो वातो का उत्तर श्रौरदे दीजियि! भ्राप 
राह खच तोसाथलेनारटैर्हैन? 

राजा : नहीं । 

महामूखं : श्रापका शरीर तोसाथहीजयेगान ? 

राजा 1 नहीं। 

महामूखं : रास्ते के लिये किसी मित्र को संगी तो श्रवश्य 
ग्रापने वनाया होगा 

राजा : नहीं) 

महामूखं : तवतो यह्‌ चांदीकी दडी श्राप दही नते 


लीजिये । मै इतने दिनो से जिसकी तलाश्में 
था वह्‌ श्रनायासदही मुभे भ्राज मिल गया। 
श्रोर यह्‌ कहकर उसने चांदीकीद्छडी राजा 
के हापमे थमा दी। 
राजानेभी विचार किया। “कटने को तो यह्‌ महामूखं 
फहा जाता है परन्तु इसको वाते भ्रत्यन्त सममदारों कीसीह। 
सचमुच ही जीवने भैर मने उत्तम कम नहीं किये, उत्तम ग्रन्थ 


नह पदे. उत्तम पूरुषो की संगति नह कौ, विपय-भोगों भ ₹ 
२ .ध् मेमेरी आस्या नही हर प्रव अन्त समय व्या स ५ 
लेकर जाऊंगा ! मेरेसे वड़ा मूख कौन हेया ?" 


हमारे साथ हमारी की हई भ्रच्छाई ही साथ जाती ह । 
एेसा भ्रम्यास करे कि जीवन भर सदाचार में हमारी प्रत्त 
हो । स्ुठ, पाखंड, भ्रष्टाचा रसे सदा दुर रहे श्रौर परोपकार 
मे रत रहं । ठेसा करने से मृत्यु के समय मनं विवेक-वेराग्यपु्ं 
होगा ्रौर हमारी सद्गति निरिचत है । 
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| एक था राह्मण का लडका | पिताने उसे काशी धिया 
पटने भेजा । १२ वषं काञ्चीमें विद्या पद्कर जव वह्‌ घर तौरा 
तो पिताने एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह कर्‌ दिया | 
कन्या विद्रूपीतो थीहुी, न्यावहारिकज्ञान भी वहुत रखती 
थी । वह मनुष्य की कमृजो रो को तत्काल पहचान तेतती थी | 
एसे ही उसने पिमे जौ कुछ देखा तो एक दिनं वोली, “वताय, 
पापकावापकौनहै? लङ्केने पद्‌ हई पुस्त श्नपने मस्तिष्क 
मे दौड़ाईपर लड़की के प्रन का उत्तर उस नहीं सूशा। श्राचिर 
नोला, “मेने यह्‌ चीजतोप टी हो नहीं “तो उस्र विना प्रापक 
शिक्षा श्रधूरीहै, श्राप ईनः कासी जाइये श्रीर्‌ पृट्कर प्राडये 


लिये रवाना इतरा । चलते-चलते श्रनजाने रास्ते मे वहु जहां प्र 
भोजन का प्रवन्ध करने ष्ट्रातो वहां एक वैदया का घर थ, 
जस्रका पता थोड़ी देर मे उसे चल गथा । वर्या ने वातही वात 
ं ल्के से उसके काशी जाने का प्रयोजन मालूम कर लिया । 
रया हतका पेया करने परर भी पणव्रान थी । उसे उस तष्ट 
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पर बडी दया ग्राई । तौली, “श्राद्ये, भोजन क रिये ।"' “तुम्हारे - 
यहां तो भोजन नहीं कल््गा, शास्त में वजत दे । ” “भ्रच्छा 
तो तुम्द सूखा सामान दे देती है, स्वयं ही भोजन वना लो, उपर 
से दक्षिणामे ग्रशर्फीदूगी ।' लड़का ग्रशर्फी की वात सुनकर 
फसल गया म्रीर सूखा सामान लेकर भोजन वनानेको तयार 
हो मया । भोजन वन जाने पर वैदया बोली, “श्राप पहला श्रा 
मेरे हाथ से लीजिये ।'' “यह्‌ तोम कदापि नीं करूगा, लड्र्वः 
ते कटा । वेया ने कहा, "नेरी वातत ग्रापमानसेगेतो ५ ग्रलर्फी 
प्रीर दमी ।' श्रव तो लड़का सोच में पड़ गया श्या हुमा 
यदि दुसके दहाथसे एक ग्रासा ही सू, श्रच्डी तरहं कुट्ला कर 
लू'गा 1" श्रीर वह्‌ सा जीहोगया। वैद्याने ग्रपने हाय से एक 
ग्रास उठाया । उधर वह्‌ लड़का श्रषना कुल खोलकर ग्रास श्रपने 
मृहसेतेनेहीवालाथा कि वैद्या ने एक जोर का-थप्पड्‌ लड़के 
के लगाया । लडका भौचक्का रह्‌ गया । पटली प्रेरणा तो उस 
हुई कि वह भी वश्या पर हाय उठाये, परन्तु कुट सौचकर स्कः 
गया श्रौर वैश्या मे उसने इक्ष प्रोचे व्यवहार का कारण पद्या । 


शक 


दैदया बोली, "भते तुम्हे ्राने के कृष्ट से वचानि के लिये दही थप्पड्‌ 
लगाया है! प नहीं चातो थी कितुम इतने वपं कादयो पदृकर 
प्राये श्रौर पूनः वहू जाकर पट्ने मे लगो । जिस प्रस्न क तेकर 
तुम्हारी स्प्री ते यादी जनेकोक्टाह्‌ उसका उत्तर मने तुम्दं 
यहीं दे दिया ग्रोर श्रव तुम सुशीते घर सीट सक्ते टा +" 


"परन्तु मतो कुः समनः ही नही पायाहू 1 लड़का 
घोला । 


वरया वोती--"“वात स्पष्ट दै, पापका वापलोम्‌ ट्‌। 
द्रशर्फी के यदृते ए लोभम श्राङ्रतुन प्रपनी इच्छा कै विरु 
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एक के वाद दूसरा पाप करने को तयार होते चै गये श्रौरन 
जान इसी प्रकारभ्रागे ्ौरलोभ देकरमं तुमसे क्या-क्याम 
करवा लेती 1“ 


केने वंउ्याका गुरुके समान सम्मान किया ग्ौरं 
प्रागे काशी जानेक्रे वदले वहीं से घर लौट गया ।` वहां उप्त 
स्त्रो भी उसके उत्तर से संतुष्ट हो गड । 


गीतामेश्रीकृष्ण ने नरककेजो तीन द्वार वतायेरहै, 
उनमे एक है लोभ, जो मनुष्य को अनेक पापों में प्रवृत्त करता । 


५२३-<त्द्येक्छा जाद 


एक राजाथा। राजा के एक पुत्र तथा एकपृत्रीषी) 
व्यसनी होने के कारण राजा म्रपने मौज शोकम ही इवा रहता 
धा। उसकोनतो ग्रपने राज्यके प्रति कर्तव्य की चिन्ताथो, 
ग्रौरनपुत्र-पूत्रीकी। राजा की श्रायु काफी ढल चुकी थी 
परन्तु पुत्रको राज्य सीप कर स्वयं श्रवकाश् लेने का उनकाकोरषु 
विचार नहीं था, उधर पुत्री की ्रवस्थाकाफीहो जाने परभी 
उसकी श्रोर से उसके विवाह की चिन्ता नहीं हू्द्‌। एक दिन 
रात्रिमे राजा के यहां जलसा लगा) संगीत ग्रादि के पदचात्‌ 
एक वेश्या का नृत्य श्रारम्भ हुश्रा । वैद्या नृत्य-कला म बहुत 
निपुण थौ । वहत देर तक उसका नृत्य होता रहा, परन्तु किर 
भी राजानेउ्से वैठ जानेको नकटा । वहत थक जानप्‌ 
उसने साज वजाने वालों को इशारे से कहा, “यदत दग्रा, भ्रव 
इस गति से नाचा नहीं जाता, वाजोंकी गति धीमी करिः । 
वाजेव्राते चतुर ये । उन्दने सोचा, यदि कुष्टं ्रन्तर व्रिया ममा 
प्रौर राजा प्रसंतुष्टहो गया तास्ारा कराकरावा गुट बार 
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हो जायेगा श्रौर राजा पर्याप्त इनाम नहीं देगा । वाजे दाला 
ने वैद्या को सावधान करने के लिये संगीत स्वर में एक कचित्त 
कटाः- 

“वहत गर्ह रोड़ी रही, थोडी भी च्रच जाय! 

ग्रथति वहत समयतो निकन गया, श्रव थोडे से समय 
के लिये प्रपनी कमाई मत गंवाग्रो, नाच को गति यिधथिल 
मत करे । 


यह्‌ सुनकर वद्या ने श्रषना नृत्य पूर्ववत जारी स्वा। 
उधर कविता सुनकर श्रोतान्रां पर्‌ जाद्‌ूकापसरा प्रभावि हृप्रा। 
राजाके पूत्रने कविता सुनकर श्रपनासोनेकाक्ट्धा वेद्या पर 
त्यौद्ावर कर दिया! राजाकीपु्रीने प्रपना हार न्यीद्यावर 
कर दिया । एक साधु, जो भूला-भटका रस सभा में पटच गया 
धा, वह्‌ भी वाजे वालों का पद सुनकर द्रवितहौ गया श्रौर्‌ उप्रने 
(प्रीरतोकुद्ध उसके पास था नहीं) श्रपना कम्बल दही न्यौष्धावर 
कर दिया । यहु सव कुद्धं देखकर राजातोदंगटही रह्‌ यया, वैसे 
भी वह कंजूस प्रकरृतिकाथा 1 हरान होकर जव उमने कारण 
पदधा त्तो पुत्र, पृत्रीवसाधुनेकारण ट्स प्रकार ताये । 


प्न : मेरी उस्र गुजरतीजारही थी । निरह्ना वैटा-वंटा 
म वहत उव गया घागश्रौर विचार करेरहाथा पिः राज्य प्राप्त 
वःरते रे लिये भ्रपकौी एक दिनदह्व्या करदान्‌ ; टद समय 
जय यह्‌ कविता सूनीतो भ्रापकीह्च्याका विचार् स्यान द्विया। 


ए: : मेरो भी उख्रदटलर्हीयी किन्नु श्रपमेरेचिवा 
फोष्रोरस निद्चन्तये । म कृद्धदहा दिनीम मत्र कै सेड्कैः दै 
साय भागने कौ योजना वनार्हीपी 1 यक्ायक् घ्रा यू 


फथितासूनीतोमनेभायजाने का विदार्‌ ट दिवा| 
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ख्चु : अ्रपत्ती कठोर तपस्या श्रौर्‌ कष्टमय जीवन से 
वहत ऊव गया था। सोच रहा था, क्यों न कुदं दिन ससारियो 
का श्रानन्दभोगलू । भ्राज यह्‌ कवित्त सुनकर चित्त गद्‌-गद्‌ 
हो गया श्रौर मैने पूनः निश्चय कर लिया कि श्रपना तपस्वी 
जीवन श्राय भर नहीं दछोडगा) 


राजाको असिं सुली। लड़की का शीघ्र ही विबाहु 
किया, लड्के को राज-पाट सौपा श्रीर भ्राप जलते में उपस्थिते 
उस साधु के संग तप करने चल दिया। 


जीवन मे कभी एेसे साघु-वाक्य सुनने को मिलते 
जीवन की दिराकोहौी मोड देते ह) 


५४- ये घूं लन्नरमे हमारे कोन ? 


एक वार एक योगीने एक वीमारको ४ गोलियां खाने 
कोदीं। सायही श्रपने योगवलसे वीमारको यह्‌ भी वरदान 
दिया कि जव-जवं वहु रोय निवृत्ति के तिये गोली खायेगा उक्ष 
समयउ्सेजोभी सामने दीचेगाखउ्तीकीद्धायानें दीप्रने वाति 
का पू्वं-जन्म भी दिखाई पडेगा । वीमारने योगी कै समक्ष 
एक गोलौ खार्ईदतोयोमोकोद्छायामें चौपार्‌ को ग्रपनी मोताकै 
दयन हुए प्र्थात्‌ वह्‌ योगी पूर्वे-जन्ममे वीमारकी माताथ । 


भ्ण 04 


एक दिन वीमारनेघरमें रखादूुवपी जाने पर्‌ विल्ती 
कोमारा) इसी समय उसयोगी कीदी हूर गोली साती 
व्या देवता है कि विल्ली की द्धायामे यीमार्‌कीरत्री सद्द । 


एक दिनं एक मित्र बीमार क्तो दया दिया ग्रीर्‌ उम वट 
लिया! जव मित्र षका गयाततो एस समय जव वामार्‌न 
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गोली खारईतो मित्रको छायाम उत्ते भ्रयने पिताक दशन हए 
जो मरचुकेथे। 

चीथी वार जव श्रनचाहूतै शिकारमें एक चिड्ा को 
धायत्त करके वीमार घर लाया ग्रीर दसी समयगोली खातो 
देखता है कि चिड्या कै सायेमे उस्तकापृत्रखडाथानजो धोड़ 
समय पूव मर चुकाथा। 

ग्राज जिन व्यक्तियों त्रथवा जीवा पर हुम श्रस्याचार कर 
रहे, कौन कह पकता वेही पूव्र-जन्म मे हमारे कितने 
निकट के सम्बन्धी रहै? श्रन्य वातोंको छोडकर यदिहम 
केवले इमी चातका विचार करकेभीदूमरोका्रनिष्ट करना 
छोड दे तो कितनी वदी वात कर सकते ह | 

५५--सवव्छोी अपनी जान प्रिय 

एक वावडी कै वीच एक चद्रूतराथा। उस. चद्रूतरे पर 
एक वन्दर श्रपने वच्चे कोलेकर्‌ वैटाथा कियकायक वाव्डीमं 
पानीतेजी यै वह्ने लगा ! जव पानी चन्दर तक पषटच गयात्तव 
उसने श्रपने चच्चे को उठाकर श्रपनी पीठ पर विठा लिया । 
परन्तु पानी फिरभी वद्नेलगा। त्वत्तो बन्दर श्रपनी तथा 
प्रपते वच्चे कीरघ्रा करते कै लिये श्रपने पिद्धनेदोपेरं प्रर 
खड़ा गया । पानी फिरभी वदता गया! प्रवतो वन्दर्‌ को 
प्रपने प्राण र्षा केपी) दूमरा वमेद्‌ उपायनं देखकर उमे 
वच्चे को नीचे पानीमे डास दिया श्रौर वहू स्वयं उरङे उपरे 
साहो गया । 

सच टह सपक्ो प्रपने प्राण सदसे प्रधिकप्यारेहै। श्रौर 
यही कारणषहकियसो स्नपन प्राण द्रो पर न्यौद्धा तेह 
ये मरकरेभीसदाश्रमरद्ये जाति ह| 


५० 
६--यरोयक्रासी विचार 

| एक सज्जन रेल में सफर करते समय ्रपने दोनो पैरोफो 
खिड़की से वाहृर कंरलेटे हुए थे । श्रकस्मात्‌ उनके पैर का एक 
जता निकल पडा ग्रौर बाहर भिर गया । वहु सज्जन हडवडा 
कर उठे, तुरन्त उन्होने न्रपने परसै दूसरा जृता निकाला प्रौर 
ठीक उसी स्थान को लक्ष्य वनाकर उसे फक दिया जहां पहला 
जूता जाकर गिराथा। पास मे वैठे उत्सुक लोय उन सज्जनसे 
पये चिनान रह्‌ सके कि ्रापने यह्‌ क्या किया । सज्यनं वोतते, 
वात स्पष्ट है । एक जूता बाहर गिर जाने के पदचात्‌ वचा हरा 
एक जूता मेरे किसीकामकानहोताग्रीर भिरे हए सूतेको 
मेला नहीं सकताथा, प्रतः्मेनेही अपना दूसरा जूता फक 
दिवा । लक्ष्य वनाकर इसलिए फका कि एक ही व्यक्ति को दोनी 
जते मिल जाये तो उसके कामञ्रा जायेगे | 


 दरूसरोकाभला चाहने वाचोंकौ सी तीव्र एवं यीघ्र- 
गामी वुद्धि सचमुच स्तुत्य ह । 


५७--दलुणणं से पर लाला हग] 


एक वनिया सुनसान मागसेएकस्मयजारहाथा कि 
यकायक उसे रास्तेमेतीन चोरोनेपैर निया । उनममे एकः 
था ब्राह्मण, एक क्षचिय श्रीर एके दुद्र । वनिया चतुर्‌ धा) 
उसने कटा, शश्रापमेरे प्राण तेकर व्याकरे, प्रपिकाता धन 
से मतलवटैग्रौरवह ओदेनेकोतयारषट्ं।'' फिर ग्रपनी चनुग 
से पट उलवाकर ब्राहमण-ज्त्रिय को एक तरफ नियाश्रार्‌ 
दूद्र को भगवा दिया) फिर श्रीर्‌ चतृरार्दृसेव्राह्प्र कय खरप 
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तरफ कर क्षत्रिय को भी भगवा दिया} येप रहा ब्राह्मण) 
वनिये मे कहा, “श्रवरतोभ्राप श्रकेलेही रह गये दहै । चलिये 
निकट ही गंगातर पर, वहां जाकर श्रापको अ्रपनी समस्त 
` सम्पत्ति दे दगा 1" ज्योही वे दोनों गंगातट पर पहुचे किं चनिये 
न हत्ला मचा दिया, “चोर, चोर, चोर 1" शोर सुनते ही वड़ी 
संख्यामेलोग जमाहो गये श्रौर ब्राह्मण वेचारया भौ भाग 
तडा हुभ्रा | 


वनिया ग्रर्थात्‌ चतुरजीव, गदर हमारे भ्रन्दर रहने वाला 
तमोगृण, क्षत्रिय हमारे श्रन्दग का रजोगण तथा ब्राह्मण हमारे 
परन्दर रहने वाला सतोगृण । इन तीनों मेँ स तमोगुण, रजोगण 
तोत्थाज्यहँही, सतोगुणनजो सर्वेष्टदं उम भी श्रनि चलकर 
ग्रन्तिम व्येय का बाधक समभकर दौड़ना टोता दै! गंगातदे 
ग्र्थात्‌ हमारा भ्रन्तिम च्येय, ईश्वर । 


५८-- एवः क्षण पेऽ 9 हम सालिच्छ नरी 


धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक वार एक भिध्षुक च्राये 
प्रीर एके विशेप वस्तु कै लिये उनसे मांगकौ। युधिष्ठिर के 
पास उस समय वह वस्तु शीघ्र उपलव्ध नहीं थी । श्रतेः उन्हनि 
भिक्षुक को श्रगते दिनि श्रानेको कहा । युधिष्ठिर वैः महल कं 
चाहर एक वडा घण्टा लटका रहता था । वह्‌ घण्टा वहत कम 
चवजाया जताधाग्रीर प्रायः क्ती विजयी सूचनादने ठै 
निमित्त ही वजाया जाताया । युषिष्ठिरिने भिक्षुक को जो 
ग्रादवासन दिया उस समयमीममभी निकटे प्रर उन्हान 
युधिष्ठिर की यातसुनली। भीमने तुरन्त ही जाङ्र्‌ पष्ट 
सोर) से वसाना गुरू किया । पष्टा मवने च॑. ८९. 
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वाहर निकल कर श्राय । पृद्धा, “भीम, च्राज किस कारणत 
घण्टा वजा रहे हौ 1“ “महाराज, श्राज विजधकादिनटहै एसी 
के कारण घण्टा वजा रहा ह" भीम वोले । “किस पर विजयं 
है भ्राजः युधिष्ठिर ने पद्या । “ग्रपने उस भिक्षुकको श्रगतेद्ि 
प्राने को कहकर निदनय ही मृत्यु पर २४्घण्टे की विजय प्राप 

करली प्रप्तत्य भापण श्राप करते नहीं 1 युधिण्ठिरभीः 
को गूढ वात सुनकर होशमे राये! “निस्पदेहही मृगः भि 
को ग्रगले दिन ्राकर मांगने को नहीं कहना चाहिये था, क्षपः 
भगरर जीवनम एक क्षणका मी भरोसा नहीं, फिर एक दिनङफ़) 
श्रारवासन कौन दे सक्ता विष्ठिर को ञ्रपनी भूल मातम 
होने पर उन्हनि भिध्ुक को उसी समय बुलवाया भ्रीर उस 
मागप्रीको | कहानी है- 

काल करेसोग्राज कर, म्राज करेसो श्रव | 

पलं म प्रलय हौोयगा, वहूरो करोगे करव 


५ ६---5एय-5यठे रज ठ भाद 


रः 


एक्‌ भक्त प्रभात को वेला मं कौतन करता हत्रा 
था! रास्तेमे एक वनिये का घर षडा! श्रविकतर्‌ लो सदः 
देर तक सोते हं | प्रत्त काल श्रालस्य द्यौडकर ईप्वर्‌ का स्मरम्‌ 
करने वाले लोगतो वहूतदही थोड़होतेर्हु। वनिवे ने विष्व 
प्र षडेंदही पडे भक्त की प्रावाज सनीतो योना, श्रे! देगा 
यह्‌ सवेरे-सवयरे क्या व्रोलताचला जा रहा सौग तम 
प्रदरक, नौन तेल प्रदरके । 

भक्त ग्रागे वट्ातो एक पहलवान का घर रास्तेमनदा। 


विस्तरे में पडेदही षड उने मक्त को चाणी क्रथं समातं 


नया ग 3। क 


“दण्ड वटक कसरत, इण्ड वटकः कसरत । 


कन 


> 


श्रागे चलकर एकं भक्त का घर पड़ा । उसने भक्त की 
वाणी सुनकर श्रनुमान लगाया "वाह्‌, बहुत सुन्दर, यह्‌ तो “सीता- 
राम दशरथ, सीताराम दशरथ" का मवुर्‌ कौतन बोल रहाह।' 


वनिये का मन दूकान कौ वस्तृग्नामे रहताथा। प्रत्तः 
उसने नोन तेल श्रदरक' का श्रनुमान लगाया, पटूलवान का मन 
व्यायाममें रहने से उसने 'उण्ड वैठक कप्तरत' क्रा श्रनुमान 
लगाया श्रौर भमक्तका मन भक्तिमे रहने क कारण उसने सोचा 
यह्‌ "सीताराम दयर्थ' बोल रहा हं! 


दिन भरहमजौ कायकरते ह उसमे हमारी भ्रास्तक्तिदह्‌ 
जाती ह, उधर हूमारे धर्मेग्र्य वार-वार हमारे हित मे उपदेश 
करते टु किश्रनासक्त होकर कम करो, निष्काम कम करो, मनं 
को ईदवर मे लगाकर कमं करो, परन्तु हुम ग्रपने सनम श्रनेक 
महल खेडे करके पिजरे मेंपक्षी के समान वनजतिरहु श्रीर 
विचारों को उपर नहीं दौड़ते । 


६०--वेथ वशे प्रजा 


ग्रन्तिम मुगल सश्राट बहादुर णाह जफरके यहा महन 
भे एक दिन दावत हूर । उगौ दावत्तमे कविश्रेष्ठ मिर्जा गालतिव 
कोमभीग्रामन्वित किया यया} मिर्ज देहत ही मदि वपम 
दायतत खाने पचे ! पर यह्‌ पया, उन्हेतो दरवार परी रो 
दियागया। उस दरवाज सेत वहत दड्-उट्‌ लान प्रत्यन्त 
लुभावनी वेस-भूपामे प्रवे्तपा रहथि स्तादा वेय वालकी 
भला वहां कष पद हती । भाखिरकारमिर्जाने एक श्रन्यद्ारसे 
दुत केट्निर से प्रवेश पाया । एरु दूसरे दिन दावतमें मिर्जा 


1 


गालित्र भी वहत वन-ठ्न कर पर्टुचे श्रौर्‌ तुरन्त पहले ही हार 
से प्रवेश षा गये। स्वयं वादशाह्‌ ते हाथ मिलाकर उनका 
स्वागत किया । जव दावत जरुर हुई तव मिर्जा गालिव स्वयनं 
खाकर दवत कौ वद्िप्रा-वद्या चीज श्रपने लिवासको चराने 
लगे । वादशाद उयरसे गजरेतो पृद्धा, “मिर्जा, भला यह्‌ क्या 
कर रहे 7“ मिर्जाने जवाव दिया, "ुजूरमेरेसे बड़ी पोशाक 
ह जिसको वदाचतमे अन्दरभ्रासकाषहै, इसीकी सातिर कर 
रहाहुवरनार्मतोक्लमभी हाजिर हृम्रा था“ बादशाह सुन. 
कर दारसिन्दाहौ गये) 


हम सभी ग्रनुभव कर रहै ह किजिघर देखो उधर मनूष्य 
के गुणोंसे श्रधिकं र्स्रे वेशकीपुजाहोरहीह। 


६ १--ग्रेष्र च्छा श्रभा्व 

एक वार एक वहरू्पिया शिवि का भेष वनाकरर एक 
ग्रहस्य के यदं गया । शिव की कल्पना सेश्रीर वहरूपियेकै 
भस प्रभावित्त हकर ग्रहस्य न उसे एक रुपया देना चाहा) 
परन्तु वहसूधिवने स्वीकार नहीं किया 1 वहूरूपिया थोडी देरमे 
ग्रपने धर गया, भेप.सामान्य क्रिया श्रौर पूनः उस्त ग्रहस्य के 
पाक्त उपस्थितदह्‌केर रुपया मांगा । गृहस्थ चे पदधा, भता तुम 
उसौ समयक्योनदींत् लियाजवर्मदे रहा था 7“ वेहुपिया 
बोला, “पै उससमय सर्वत्यागी दिवकेस्पर्मथा, स्पयेका 

प्प कमे कर सकता धा 1 
डस प्रकार कौ कथा रावण के सम्बन्धे श्रातीदै। 
रोदरीने सवण से कहा, “श्रापको सीता प्राप्तकगने की 
तनी तीनत्र इच्छा तोग्रपतो मायावी, कयानरामक्ा 
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मेष धर कर सीता के पणस जाते ?” रावण ने कहा, “वित्र 
ह तम्दारी वृद्धिको। श्रे, जवर्मराम काभपवान्णेकः र्गा 
तो कया उस समय मेरे मन में विपय-वास्तना वनी रहो ‹ 


वेदा काेसादहीश्रदमरुत प्रभाव दह्‌ । सादा, सरल वेशने 
नहा हमारे विचार मे सरलता, उज्ज्वलता एवं निष्कपटता 
्रायेगी वहां वहत तडक-मड्क वेश में मध्या ब्रहकरार उत्पतन्त 
होगा, जैसाश्राजके युगम टम सत्तर देख रटे द। 

६२-- कतर्म क्तो गहनता 

लध्मणने लव कुश से कहा, ! तुम निरे वच्चे हो, राम 
की शक्तिको नहीं जानते! रामके चरण-स्पदौ मात्र से पल्यर 
वनी श्रुत्या को पूनः श्रपना रवद्प्‌ प्राप्त टो गयाधा 1 

लव कुश, जो सीता मता कै त्याग के कारण रामन्त 
चिडे हए ये, बोले - “जी, हेम ग्रच्छी तरह जानते है, पत्वरय, 
ध्रहुत्या स्वरूप प्राप्त हुप्रा वह्‌ सादु-वात् को सस्यकरने कं 
लिये । गौतम मुनि ने अहल्या को श्राप देते समय कह षा 
“त्रेतायुग मे श्रीराम इधर दाकर गुलरेगे, उस समय उनके षरा 
का सपक्षं पाकर तुम्हे मानव-स्वल्प {मल जायेगा ।'' 

यास्तव मे इस चमत्कार का वास्तविक. कारण बयान ? 
षया वह्‌ ट्सलिये हुम्रा कि साधु-वार्ये पो मत्यटोनाया दयया 
एसलिये कि राम ने पत्थर का स्पध किया । इष गृत्ाकाकान 
रुलाये ? गीतामें श्रीद्प्यमे कहा है, “कम को गति अ्रत्यन 
गहन है 1" “महुना कमणो ग तिः" । दोनोंहौ कारणोके प्रोद्य 
अगवदधक्ति तोरैदी। साधू कौध क्ति षी टमी परद्र राम 
की दही पक्तिहै। मक्त प्रोर्‌ भगवान म भेद ्रनानीदहौ फर सकम्ते 


न) 
[ 


ट । पास्तयमे दोनोंएकदी दे) 
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९२-ल्र से ग्ग्यायणा ठी तञप दङ्‌ 


~क वार श्रीकृष्ण श्रौर्‌ गजुनसाथनजारहैये रि मागं 
मे एके भ्रत्यन्त द रिद्रीत्रा तण दिखाई पड़ा | उसका दरिद्रता 
द्खं कर श्रीकृष्ण ने जनस कहा, “इस वेचारे गरोव ब्राह्म 
को कुं दो 1" भ्रजुन ने ब्राह्मण को स्त बुलाकर रुद्ध धनं 
दिया जिन्न लग्र सहं लेकर चला गय 1 1 दुसरे दिन ब्राह्मण 
वसी हो श्रवस्या मे फिर भटकता दिखाई दिया । श्र जुनको 
सहज ही जिन्नासा हरं शरीर उन्होने खा, व्राह्मण देव, क्या 
कारणं किश्रवभी युम दरिद्रो जैसे भटक रहैहो 1 ब्र हण 
ने वताया करि जौ धन उसेमिला था वहं चोरी हो गयाह। 
भ्रयुन को दया श्राई प्रर इस वार उन्होने ब्राहमण को पाच 
सोने कौ ग्रशर्फी दीं । गह्यण प्रसत्त होकर अ्रशर्फौ घर ते गया, 


ह ब्राह्मणको मालूम था। उसने वहत कतज्ञतासे प्रजुनकी 
यह्‌ भेट स्वीकार की । १६ले प्रसाववानी के कारण चोरी होने 
का उसे वहत दुःख था, भतः इस वारपारसमणि को घर्मं 
पानी की एक मटकी. के वन्दर्‌ चपा कर रख दिया) व्र दण 
ने सोचाया कि मटकी चट्त सुरित स्थान ह श्रौर्‌ सम्भावना 
नहीं कि पारस वासे चोरीजा सके । परन्तु भाग्य केग्रामे 
किसका वस चलता द । दूसरे दिन बराणी उस्नी मके क्ले नकर 
जल भरने गयी श्रौर मटकी याण करते समयवारगर कौं वृत्यर 
का ट्क्डा सममकरर्मे नदीम फक द्विया | नुः दिनं यादं 
जव प्रजनने ब्राह्मणको फिर नशी कटेहाल देखा तौ उरक 
दुमग्य कौ प्रवलता प्र श्रार चर्य हुए त्रिना न रहा । प्रयुन 
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ते निश्चय कर लिया किश्रमे से इस भाग्यहीन ब्राह्मण क 
कुद नहीं दूगा। 

मनुष्य की दया जह्‌ समाप्त होती दै वहीं मे भगवान 
की दया श्रारम्भ होती है। जव श्रीकृष्ण को श्रजुन का 
निदचय मालूम हुग्रा तो इस वार स्वयं उन्होने ब्राह्मण पर्‌ दरया 
करके उसे दो वसो का दान दिया । श्रजुन से इतने वड़े-वडे 
दान प्राप्त करने के बाद स्वयं भगवान से इतना दोटा दान प्राप्त 
करते पर उसे श्रा्चर्यं श्रीर दुःख तो वहृत हरा परन्तु भगवान 
को वहू इन्कार भी कंसे कर सकता धा । तसे लेकर चनमनेपन 
से वह्‌ घरजारहाथा कि रास्ते मे उसनं देखा कि एक मद्यु्रा 
्रपते हाथ में एक तडफती हुई मछली को लिए चला जा च्छ टे । 
ब्राह्मण को दया श्रा । उसने सोचा, मेरेदन दो पसच क्या 
होना जाना दै, वयो न इस मद्छली कगे ही जीवन दानदे दू { यह्‌ 
सोच कर उसने मद्युए को श्रपने मन कं वात वता । मद्युए 
को दो षसो से प्रधिक उस मद्धली पर कमाने को श्राया नहं यी 
(उन दिनों के पैसे श्राजकल के तवसो के समान नदहींये) श्रोर 
उसने खुरी-खुशी वह्‌ मद्धली ब्राह्मण्‌ कोदेदी। ब्राह्मणनेभौ 
एक यतन मे पानी भर कर्‌ मछली को उसमें डाल दिया। 
ब्राह्मण का सौभाग्य कि मदली पानी म उल्टी पड़ी भ्रौर उसके 
गहसे पारस मणि निकल १ टी । ब्राह्मणी द्वारा नदी मं फको 
हुई यह्‌ वही पारतमणि थौ जिसे रस मद्धली ने उस समय निगल 
लिथाया। पारस देखकर ब्राह्मणके हप कापया स्विना घा 
यकायक वह चित्ला पडा, “मिल गया, मिल सया ।'' ब्राह्मण 
ते सोर मचाते समय पास ही एक व्यक्तिवंठाया। सी व्यक्ति 
ने ब्राह्मण कौ श्रशर्फ् चुरा थी 1 जव उस्न पिल गया, मिल 
गया" फा पोर सुना तो उसे निद्चय हयो यया दिःब्राह्यणने उमे 
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पट्चान लियादहै। व्यक्तिडराग्रीर ब्राह्मण के वहत निकट 
प्राकर वोला--“श्रे, इस्त प्रकारयोर भ्रात व्योमचा रहै 
प्रापको चोज श्रापको श्रभी लौट देता हं} इस प्राः 
व्राह्मण को अ्रपनी खोई सभी चील प्राप्त हो गयीं ग्रौर च 
ग्रत्यन्तं पित होता हूग्रा ्रपने घर चला गया! उसकी दरिद्रता 
का श्रन्त हुमा ओ्रौर वह्‌ सुखूर्वक पना जीवन विताने लगा। 

मनुप्यके हूदयमे यदि दया-भावदहौतो वहु दानतेोदे 
सकता ह, परन्तु उस दानकेलेनेवातेव्यक्तिको लाभ हौग 
पीक नहीं यहुतो दद्वरपरदही निभररहै, क्योकि वही मनुष्य 
के भागका निर्माता दहै । जव दरिद्री ब्राह्मणक भाग्यका उदय 
हु्रा तमी उसे मिला दान साथक हुग्रा | 


ट्स कथास हमे यह्‌ भी शिक्षा मिचतीहै कि जव स्वयं 
भगवान छपा करके कोई वस्तुदेत हू, चाह वह्‌ कितनी भी हीनं 
योनो, निष्फल नहीं जाती जपन श्रीकृष्ण कौदी हू छोटो 
सी चस्तु व्यथं नहीं गयी ! ग्रतःक्या हीग्रच्धा द्ध यदिर 
ग्रपनी चाही वस्तुप्रके तिये नगवानसेही प्रा्थनाकर्‌ | य] 
भीनरसे श्राया करनेपर हमारा नारायणम विदवास कम 
ह्‌ जता रे । 

गोस्वामी तुलपीदामजी की ये पंक्तियां हम याद रप 


"मोर्‌ दास कहा नरग्राना । क्ग्डतौ कह कटा विस्वाधा। 
मेसा दास कहूलाक्र्‌ नरसे श्राक्लाकरे तोक ए 
व्यक्तिका क्या विदाम ह। 


६४८ च्छाय सं द्यूर्यं [वद्र आादश्यद् 


एक समय राजाभोजने पने महूत के श्रन्तपुर्‌ म 
प्रवेश क्रिया| उद समय उनको रानी एकदामीसं गृप्त वद्वा 
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कर्‌ रहीथी। राजाने कोद परवाह नहीं कीश्रौर रानीके 
प्रत्यन्त निकट पटच गये । सनीकोवडा प्रटपटा लगा कि 
राजाने सामान्य लिष्टाचार का पालन भी नहीं किया । भ्रावेद 
मे प्राकर वोल उटी--श्राद्ये मूखंजी" । रानी राजा को सदव 
वड श्रादर सम्मानसे वोलतीथी । ग्रतः श्राज को बातसे राजा 
को श्राद्चर्यतो हूग्रा, परन्तु रानीके भ्राज पहली वारके एसे 
ग्रस्राधारण व्यवहार में श्रवश्य कोई समभदारीकी बात होगी 
सोचकर राजानेश्रपना संयम रखा श्रौर क्रोध नहीं किया। 
उदास मनसे वह चृपचाप प्रपनी सभाम जाकर वट गया। 
थोडी देरमे महान कवि कालीदास्त राजा भोजकी समामे 
श्राये। उन्हे देखतेही राजाने भी उन्ह्‌ उपरी प्रकार्‌ सम्बोधन 
किया जंपेग्रमी थोडीदेर पूवं रानौने उनका कियाया त्र्थात्‌ 
कहा--“प्राद्ये, मूर्खजी'” 1 कानीदसितो इस प्रकारका सम्बो- 
धन सुनकर श्रवान्‌ ही रह्‌ गये, परन्तु फिर भी उत्तेजित चहं 
हए । वड़े शान्त भावसे राजा सं वोल्त-“मने टन पाचि वार्तां 
मेसेएकमभीतहींकी फिर ग्रापने मुभे मूख कंसे कहा" 


. मनुष्य चलता जाये श्रौर खाता जाये । 

, वात करता जाये ग्रौर हसता जये। 

. गयी चीज का श्षोकर करं! 

. उपकार किये पर गर्पेकरे। 

. गुप्त वार्ता करने वालों के पास जाकर खडा 
ह जाये । 


+< ५ ९ „~€ ~< 


कालीदास्र की वात युनकर राजाने विदखार्‌ दित्या । 
उनकी समकमेश्ा गया कि उनन्ते कौोनसौीप्रूटि हुदै । च्रतः 
रानी ने उपितहीकटाधा। 
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राजा ने समस्त वृतान्त कालीदास को सुनाया भ्रौर 
उनसे क्षमा मांगी } 
मनुष्य काय करने से पूवे यदि भली भांति सोचने क्रि 
उसके द्वारा को एसी बात तो नहीं होने जा रही है जिससे वाद 
मे उसकी सीहो मरौर ञ्नपनी करनी पर पदचाताप करना पडे तो 
कितना श्रच्छाहो। | 
६५-- अधिक धन अशर्यत क्ञा कारण 
एक घनी मनुप्यथा । घनी तो वहु वहत था, परल्तु 
जितना धन उसके पाक्ष था उससे उसे संतोप नहींथा। दसी 
ग्रसंतोप के कारण उसने वहत जपत्तप करके धन की दैवी लक्ष्मी 
को प्रसत किया । जवं लक्ष्मीनेषघनी से वर मांगने को कह 
तवे धनी ने कहा--“ग्राप मेरे पर प्रसन्न रों तो कृपा करम 
यह वरदे किमेरे घर नीवत वजे! श्रव नौवतयातो राजा 
के धर वजतो हैया जिक्त व्यक्ति के पास ५६९ करोड काधन 
हो । धनी व्यक्तिराजातो था नहीं ग्रतः नौवत उसके यहां 
जभी वज सक्ती है जव उसके पास, ५६ करोडखाधन रहो 
जाये । लक्ष्मीने धनी से कटा--"तूने इतना कष्ट उटायादर 
तो तेरी इच्छा श्रवश्य पूर्णं करूगी, परन्तु इतना भ्रधिक धन 
होनेसेतु मनुष्य नहीं रह्‌ जायेगा । धनी की वुद्धि में लालच 
ते इतना घर केररखाथा कि वह्‌ लक्ष्मी की इतनी स्पष्ट 
उक्तिभी नहीं समभ सका। लक्ष्मी की इच्छा से वहु श्रव 
५६ करोड स्पयों का मालिक वन गवा | 
ग्र वनी के यहां नौवत तो वजने लगी, परन्तु जव वट 
घर से निकला तो वच्चे उमे देखकर भागनेलगे। जौ वन्न 
ग्रभी तक वडेस्नेहमेधनीके षास श्रातियेवे श्रव मये उगकी 
प्रोर ताकते भी नहीं ये । धनी ने वहूत लात्तच देकर य या सः] 
ग्रपने पास वुलाने कौ चष्टाकी, क्योकि घन की तो उसक्रं पार्‌ 
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श्रव कमी थी नही, परन्तु ज्यो-ज्यों वह्‌ चेष्टा करता वच्चे उल्टे 
उससे श्रधिक दूर भागते । उसके लालच देने का वच्चौं पर 
कोड प्रभाव नहीं पड़ा । इससे धनी को ठेस लगी शरीर वह्‌ वहत 
दुःखी ह्र । मनुष्य धनके विना तो जंते-तसे जौवन-निर्वाह्‌ 
कर सकता है, परन्तु स्नेह के विना तो उसका जीवन दूमरहो 
जाता है। धनी ने घर जाकृर शीता उठाकरजोदेखातो क्या 
देखता है कि उसकी शक्ल उल्लू कीसीहोगयीदहंश्रोर उसकी 
पीर परसोनि की गरठरि्यां लदी हद्‌ है जिससे उसकी कमर दट्रूट 
रही है । थोडे ही दिनों में धनी के जीवनमें रस नदीं रहा । वह्‌ 
उदास रहने लगा । उसने धन के लोभ का प्रत्यक्ष कटु अनुभव 
कर लिपाथा। जव मनकी व्यया श्रप्रघ्यहौ गयी तत्रे उसने 
पूनः लक्ष्मीसे प्राथनाकी । घनीने लक्ष्मी के प्रत्र हने पर्‌ 
वर भागा--“^श्राप मेरे पास कृपा कर रतना ही धन रहने दीजिये 
जिससे भँ सुख-शांति मे रह्‌ सक्‌ । ओ टूपरो को प्यार करू प्रर 
दूसरे भी मुेप्यार करे" लक्ष्मीकौलरपासे उसकोवमी ही 
स्थिति हो गयी श्रौर घनी के पास श्रधिकधननदहतेदएभी 
यह्‌ सुख-दांति का धनी वन गया । 


' सचरै,घनकेलोम से मनृप्यको एेसीदही दधा होती 
है । घन की श्रधिकता से मनुष्य श्रभिनानौ वन जाताह । मीठा 
बोलना दूट जाता द । बात-वात मे प्रगोघकरतादै। दू्रेलोगां 
को श्रपनेसे हीन सममेत्ताटै। मनक प्रन्दर दया, क्षमाघादि 
दैवी गुणों काध्रभावहौ जातादै श्रीर्‌ इनके श्रनावमें चेहरा 
षूरूप हो जाता हु । यह्‌ पुरूपता ही उत्नृपनरै । पन चेहर को 
देखकर दच्च, जोस्नेह्‌ को भूतिर, कन एष व्यक्ति क भ्रार्‌ 
ध्राकपित दहो सक्तेदैः 
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जौ कठोर होता ठं वह जल्दी न्ट हो जातात, परन्तु जो 
कोमलै, नम्र हे, विनीत हे वह वहत समय तक वना रहता 
है । दुनिया में देखो तो शेरो की संव्या केम होती जा रही हं । 
प्रवतो विभिन्न देशों की सरकारे चिन्तित होकर यह्‌ प्रयत्न कर 
रही हे कि मंसारसे जेर का कहीं ्रिल्करुल अस्तित्व ही नष्टन 
हो जाये । शेरङे ग्रन्वाधुन्ध शिकार को रोकमेके ति ए कठोर 
शनन वनाये जा रहे ह । उधर गरीौव वेचारी सरलता श्रीर्‌ 
ग्रता को मति गौ संसारम वनी रहे क्या इसके लिएभो किप 
को चेष्टा कृरनी १३ती टै? 

प्रसिद्ध सन्तवदं शंनिक चीन देश निवासी केन्प्युरियस 
क मरने से कुं समय पटने की वात है । उन्टोने श्रपने शिष्यो 
को पास बुलाया श्रौर कहा--“^्यारे वच्चो, जरा मेरे मुह में 
फकिकरतोदेखो कि जीभ दै या नहीं 1" रि्यों को श्रपने 
प्यारे गुर के यकायक रेमे प्रषनसे वड़ो हैरानी हई । उन्होने गुर 
के मुख में ककि कर्‌ देख) रीर बोले -“शगुद्देव, जीभ है 1" 

भच्छातो एक वार फिर मेरे मह में मको श्रौर वताश्र 
किमेरेमुहमे दांत कितने ह? 

गुस्देव, दातितो एक भी नहीं टै 1“ चिप्योने कटा । 

गृरुदेव फिर वोत" करा गयेर्दात्ि? दातिका जन्मत) 
दमे दृ्राथा श्रौर जीभ का पटे, तो फिर पहले जीभ धरयो 
हीं गयी 2" 

शिष्य एक दुसरे का मह ताकने लगे । गुदेव के श्रद्न 

1 क्या उत्तर दे, यही सोचने लगे । 
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गुरुदेव वोले- “सुनो, जीभ दै कोमल, दसीलिये श्रभी 
तक वचीरहै, दतथेकररश्रौरकठोर, इसरीसे वेगीघ्र नण्ट 
हो गये 1" 


िष्यों ते गुरुदेव कौ वाणी सुनी श्रीर गम्भीर विचार 
मे पड गये 


६७--त्या कोई धन से वडा होता दि? 


संसारके श्रविकतर महापुरूप गरीवी मेही जन्मे, गरीवी 
मेही वडेहुए श्रौरगरीवी मेही सस्ारसमे चल वे) परन्तु 
वे मरकरश्राजमभी ्रमररहै। सारे मानव इत्तिहास मे एसे गक 
भी मनुष्य को इसलिये मान नहीं मिला कि उसके पास श्रतुतित्त 
धन-सम्पत्ति व देदवय धा । फिर भी हम इतिहास से वु 
सीखना नहीं चाहते श्रौर जहां को धनवान हृभ्रा कि वह्‌ भ्रपने 
फो श्रेष्ठश्रीर दूसरोंको हीन समभने लगता) दूखतो यह्‌ 
हैकिहम भी उनके पीद्धे-पीदये किर्ते ह, मानो गरीवी को 
पापो) 


मूनान के एरिका प्रान्तमेपेसाही एक जमींदार र्ना 
धा} उसे श्रपनी जमीन-जायदाद का वड़ा प्रभिमानथा) जो 
कोर उसके पास भ्राता उसके सामने श्रपनौ घन-सम्पत्ति कौ 
चर्चा करता भ्रौरपूला नटी समाताधा । उसके पाप्च वात करनं 
को दूसरा विपयदहीन्हीया 1 

उसीदेतमं उस समय महान संतत णवं दाप्तनिक महात्मा 
सुकरात रहते धे ¦! एक दिन घनी पुरप ट्टी महता के पान 
परेचे । धनो प्रपनी घ्रादतसे लाचारय । संतके नजदोकः न) 


~ 


उन्हं वात करने को कोई श्रच्छा ` विषय नहीं सुका, वहाँ भी 
्रपनी घन- सम्पत्ति का चखान करने से नही दके | उन्है 
ति 


करात्‌ के उपदेडय का तरीका ्रनृठाथा ) वेकतिसीङे 
` दोषकी सीधी भ्रालोचना नही करते थे! उनक्ते तातचीत का 


एेसा हग था कि वातचीत कृ समाप्ति तकृ सामने वाला स्वयं 


है! इससे नति तो उसे प्री तरह हदयगम हो ही जात्ती थी 
थ ही किसी प्रकार को हीनताका भौ १ अनुभव नहीं 
करता था) 


करति थोडी देर तक तो धनी ्रादमी की वात सुनते ` 
रहे, फिर उ परार श्राल्मारीस् दुनिया का नक्शा निकाल कर 
लाये । नकद कौ जमीन पर फेलाकर जागीरदार से पृद्धा-- | 
क्यो भाई, इसमें भपना युनान देश करा है 2? ` 
जमीदार ने तुरन्त श्रपनी पगली से वता दिया । सुकरात 
फिर पु्-“इसभे पना एटिका प्रान्त कर्हा है? 
जमीदार काफी देर तक भ्रासिं गड़ाये नके को देखता 
पटा, तव मुरिकल से कही एटिका प्रान्त नजर श्राया । 
वक्रात ने फिर सवाल किया--“श्रच्छा माई, श्रव 
ताग्रो, इसमें श्रापकी ज गीर कहां है ? 
रस पर जमीदार परे्ान होकर वोला-- “श्रीमानजी, 
ला इस नकद में कही इतनी दछोटी-सी जागीर भी दिखाई 
सक्ती?" ` 
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सुकरात ने 'मुस्करा कर कहा--“भाई, जव जागीर 
पुम्हारी इतनी छोटो-सी दहै, तव तुम गवं किसवात काकरते 
हो ? तुम्हारी जिस जागीर को इस नक्डेमे एक विन्दुसे भी 
नहीं दिखाया जा सकता, उस जागीर पर इतना गवं करना कहूं 
तक्र उचित टै? सृष्टि के श्रनन्त ब्रह्माण्ड मे उसका क्या 
स्थानद? 


जमीदार ने सोचा, विचारा, समभा, श्रपनी जगहुसे 
उठा, महात्मा सुकरात के चरणों मेँ सिर सुकाया ब्रौर गम्भीर 
विचारमें मग्न होकर ग्रपने घर्‌ चला गया । 


६५--हम किर क्ट? 


विदव-मेवरी श्रौर विदव-वंधुत्व मेँ वटे भ्रच्ये ध्रादर्त है। 
हम उन्हं थोडा भी व्यवहार में उतार सकं तो संसार वहत युद 
मुख श्रौर यान्ति का घर वन सकता है । परन्तु व्यवहार मं हम 
देखते हँ कि जहां स्वार्थं ्रातादै वरहा मित्र-मिव्र श्रीर्‌ मादू 
भाई मे भयंकर भगडे होति ह । हमारे ऋपि-मुनि हम सिखाते 
है कि प्रत्येक प्राणी को श्रपनी ही ग्रात्मा समको श्रथति जसे 
मनुष्य स्वयं श्रपने श्रापसे कगड नहीं सकता एसी ही भावना 
टूसरोमें रखने से श्रापसी भगडेश्रौर मन-मुटाव समाप्ठ हो 
सवते है| 


संसार मे पांच प्रकार के लोग होते दै- 


(१) प्रथमकोटिमेंवेलोगजो श्रपनी हानि उठाकर 
भी दूसरोकाभलाकरतेर्हँ। 
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(२). दुसरी कोटि के लोग इतर का भला तो करते ह 

परन्तु साथही अरपनेभलेकाभी विचार करते है | 

। । (३) तीसरी कोरि मे वेलोग श्राते हं जिन्हें हम स्वार्थी 
कहते हैः एेसे लोग भ्रपनी ही भलाई का ही ध्यान रखते ह 
चाहे-दसरे का नुकसान हो । 

(४) एक चौथी श्रेणी होती है जिस कोरि के मनुष्य 
व्यथंमेही हुसरों की हानि करते ह । 

(५) इस्केश्रागे भी एक श्रणी होती है एसे लोगों को, | 
जो जान-तरुभ कर श्रपन । दुकान इसलिए करेगे जिससे द्सरे 
को नुकसान प्च जाये | | 

एके वन में एक खु स्वार अ्रादमी स्हता था । उसका नाम 


भी उसके अनुरूप ही था "ललेर्वरः उसका यह दावाथा कि 
सारी खलतामेरेसे ही निकली है | 


एके दिन वह श्रकेल्ेवन में भुमरहाथा कि किसी ते 
उससे पुछा “तुम यहा क्या कर रहे हो 2“ 

सलेर्वर ने उत्तर दिया. ‹ मे यहाँ एक शेर की प्रतीक्षा 
कर रहा ह ।" 

क्यो भाई, शेरकौ ठम क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? 
उस व्यक्तिने पृच्छा । 


जिससे वहु मुभे देख ते भ्रौर खा जाये ।“ खलैश्वर 
बोला । 


“क्या भला, एेसा श्राप त्यो चाहूते ह ? " व्यक्तिने पृद्धा। 
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“इसंलिए करि जिससे शेर को मनुष्य के रक्त कौ वान 
पड़ जाये प्रौर गवि के समस्तलोगोंको खा जाये 1“ 

धन्य है खलेश्वर तुम्हारा विचार । परन्तु भ्राज की 
दुनिया मे तुम्हीं ्रकेले नरहींहो, हमारे मे से श्रनेक तुम्हारे 
साथी 


६६-- यत्ति क्छ सोत कटः ? 


देवता ग्रीर दैत्यों के सदा चलने वाते संघपं मे एके वार 
देवताप्रों को विजय हौ गयी । देवताग्रों को इससे वड़ा श्रभिमान 
हु्रा । समभन लगे, संसार का शासन चलाने वाले ह्मदही ह । 
श्रग्ति, वायु, इन्द्र कोई भी भ्रभिमानसे खाली नहींथा। वे 
सभी मदान्व हो उस परम तत्व को भूले हए थे जिसकी शाक्त 
से जगत का कार्यं चलता है । 


देवताप्रों का गवेदरूर करने के लिए भगवान एक यक्ष 
करूप धर कर देवताभ्रों के समन्षि प्रकट हए । यक्ष का भयंकर 
प्रौर विचितच्नरूपदेख कर देवता तो श्रचम्भेमेहीपड्गये। ये 
सोचदही नहीं सके कि यह्‌ श्रनोखा प्राणी फनटहै। श्रन्तमें 
उन्होने यक्षे का परिचय प्राप्त करनेहितु श्रगिनिकोभेजा । भ्रमि 
ने यक्ष के पास जाकर पूद्धा--^तूम नटो? 


यक्ष ते कहा-- “पहने तुम वताश्रो कितूम कौनदटा { 
'"मेरानामभ्नगिनिहै।'' 
“तुम्हारे से क्या दक्तिह्‌ 2" 


"पृथ्वी पर जोदवुद्धमभीरहै, उसेक्षण मप्रमेरमे भस्म 
फर सकता ह ।'' श्रनिनि न उत्तर दिया) 
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यक्ष ने एक तिनका रख दिया श्रौर कहा-- “लो, इत 
जला उलो 1“ | 

भग्निनेसारी शक्ति लगा दो परन्तु वह तिनक्षे का एक 
कण मात्र भी नहीं जला सका । इसपर वह्‌ लज्जित होकर 
देवताग्रों के पास लौर गया । 

तन वायु यक्ष के पास गया । पुने पर श्रपना परिचय 
वताते हृए वायु ने कहा- नन अपनी शक्ति से सव कुं उड़ा 
सकता हु 1“ 

 यक्षने रनः वह्‌ तिनका सामने रख दिया श्रौर कहा- 

“लो, इसे उडाश्रो ! ” 


सारा जोर लगाकर भौ वायु तिनके को न उड़ा सका 
भ्रीर लंज्जित होकर देवताश्रों क पास लोट गया | 


तन यक्ष का परिचय प्राप्त करनेके लिए इन्द्र स्वयं 
यक्ष के पास पर्वे । इन्द्र को देख कर यक्ष ग्राकाक्च में 
लोपहो गये श्रौर उनके स्थान पर एक भ्रत्यन्त प्रकाशमान देवी 
दिखाई पड़ी । | 


इन्द्रने. बहुत ग्रतापू्वके देवी की शरण ली प्रीर 
विनीत.भाव से कहा-- कपया हमें राज का रहस्य समभादये। 
यह्‌ यक्ष कान था, श्राप कीन हं श्रौरहम रेसे रक्तहीन क्यों 
हो गये 2 ^ 

इन्र कौ प्रार्थना पर देवी न वताया कि परमात्म-तत्व 
ही यक्ष वनकरभ्रायेये, सैं उन्दीकी शक्ति हं । परमात्माकी 
रक्तिसेही श्रापदेवता वनं वेठे ह | मयका तेजश्रग्नि की 
जलाने की शक्ति" वा युकाोउ्डनेकी रक्तिये सव तुम्हे दी हर 
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भगवान की शक्तिर्या ह । तुम लोगों ने जो दैत्यो पर विजय्‌ पाई 
ह वह्‌ परमात्मा की दी हुई शक्तिके कारण ही सम्भव हृद्‌ । 


तव से देवताग्नों का श्रहकार दूर हुश्रा श्रीर सारी ाक्ति 
का केन्द्र वह परमत्त्व है एेषा जान उन्हे हुरा । 


जव तक जीवनम हम श्रमिमान-यून्य नही हो जाति 
तव तक वह महान शक्ति हमारे श्रन्दर त्रकट होकर काम नदीं 
करेगी जो समस्त विक्व का संचालन करती ह्‌ । श्र भिमान दूर 
होने पर लगेगा जसे हम यत्र है वह्‌ यंतरीदहै, हम गाडी श्रौर वह्‌ 
चलाने वाला श्रौर पेषी स्थिति होने पर ही हमारे हारा जगत 
मे महान सेवा-कार्य सम्भव दहो सकंगे । 


७०--अपीम कती उत्पचि उप पागलपन क्ञा लनम 


एक साघु की कटिया में जव देखो तव कीं भ्राकर 
एक चूहा चक्कर लगाया करताया। एक दिन सहज ही साधु 
को ष्टि उस च्हे पर गयी श्रोर उन्हे कुद कौतुक ट्र । साधु 
सिद्ध योगी ये, उन्होने चरूहे को बोलने की धाक्ति प्रदान की श्रौ 
उससे पुद्धा--“^तुभः कोर दुःख तो नहींहै?” चह ने कदा, 
"एकः वित्ली मु रोज श्राकर परेशान तास्तीदैश्रतःश्रापदङ्पा 
करके मु यदि चिल्ली यना दे तो फिर कोर भय नहीं रहगा 1 ` 
तत्काल साधुनेत्ूहे को विल्लौ नादया! भोडेदिन वाद 
साधुने उस वित्ली से पृछा कटो, श्रव तो सुलीट्‌ा ?" 
"नटीं महाराज, इधर फमी-कमो एक भत्ता माता है भोर मुरः 


वहत उरातारहै। मदो कर्‌ चड्‌पर ग यह दुष्ट 
मूकेखाद्यड ते 1*" वित्ली कै चाहने पर पे कुत्ता 


| क्प { अ ष नं र [ 
वना दिया । पोड दिन वाद दुक्त न त-फंदते 
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 बन्दरों कौ देवा ग्रौर सोचा. , भ्ररे देखो, ये कितने सुखी है, 
केसे स्वतंत्र है, कितना खाने को मिलता है इन्हे, श्रौर एकै 
ह कि दर-दर भटकरता हं फिरमभी सदा भला ही रहता । 
साधुसेप्राथनाकरने भरकी देर थी किं उन्होने कत्त को 


प्राणी को पानी का कष्ट होने लगा, इधर सूश्ररो प्र हृष्टि गयौ 
तो देता क्रिवे पानी में पड़ मौज कर रहे है । बन्दर की इच्छा 
फिर शरीर बदलनेकौ हदं भ्रौरसाधुने श्रव उस सुश्रर वना 
दिया । भरुप्रर बनक्रर जिस वनम वहं विचर रहा था एक दिन 

उसी बन में एक राजा को उसने हाथी पर वैठकर शिकार 
खेलते देखा । राजा ते कड सुश्ररोंको तो श्रपने तीर मारही 
ञला। यहसुग्ररभीतीरका शिकार होते-होते वचा । श्रव 
तो उपे सुश्ररपनसे घृणा हो गयौ प्रौरसाधुसे प्रा्थनाकी छि 
ठया श्राप मूर हु।थो वना दीजिये । भ्रव वह्‌ हाथो वनकर 
राजा के महलमें रहन लगा । एक्‌ दिन उस पर राजा-रानी 
दोनो सवार हुए । हाथी को रस वात का बहुत बुरा लगाक्रि 
यस पर रानी भौ सवार हईहै, वह॒तो केवलराजा कोही 
प्रपने उपर विठाना चहताया। अ्रावेमें श्राकर दोनों को 
गिराकरवह्‌ भाग गया। सा घु के पास पहुव कर वोला- 
“मं राजा-रानीको गिराकर भाग त्राया हं । राजा मे इतना 
प्यार नहीं करता जितना वठ्‌ रानीकोकरतारहै, मेरेपरतो 
सवाराोकरताहै परन्तु रानीकोतो गोदमेंही विठालेतारहै, 
मरतः राप तो सुभे एक रर लड्को वना दीज्यि। साधते 
उपे सुन्दर लडकी वना दिया | लडकी ने ग्रपनेको ज्ुठ-मूठ एक 
राजक्रुमारो वताकर एक राजकुमार से विवाह कर लिया । एक 
दिन राजकुमार व उसकी प्न एक कुएके परास्तसेजारहैथे 


1 


श 1 रि 9 


६१ 


कि यकायक पत्नी का पैर फसल गयाभ्रौर वह्‌ कुएमें गिरकर 

मर गयी । राजकुमार भ्रपनी पत्नी वेण वहूत चाहता था, वह्‌ 
उसके वियोगमें रोनेलगा । तभी सावु उधर श्रये ग्रौर उन्न 
उसकी परली का च्रूह मे लेकर श्रव तकका पूरा इत्तिहास सुना 
कर उसका योक दूरकिया) कुएको मभिद्ीसे भरेवा दिया। 
फालान्तरमे कए से एक वृश्च निकला 1 वह्‌ वृक्ष “पोस्तो"' 
कटलाया उससे श्रफीम की उत्रत्ति हुड | 


श्रफीम के सेवन करने वाते मे निम्नलिखित सखृवियां 
प्राती हः- 


वहै की नटखटता, वित्ली का चटोरपन, कुत का 
भगडालृपन (कुत्ता दूसरे वृत्तं को सहन नहीं कर सक्ता), 
बन्दर का मोह (ग्रपने मरे वच्चे कवयोभी छाती समे चिषटाये 
रहता ह), सूश्रर का जंगलीपन, हाथी का प्रभिमनप्नौर्‌ वट्की 
षौ चंचलता । 


प्रफोम सेवन करने वाते विचार करलं किव एनम 
से कौनसे गण श्रपने श्रन्दर देखा चाटूते हं । 


७१९--जद अपठः धर ल्यदती ट 


कन तिः [र नि प्‌ न्द अ ~+ = त म्य > = 
प्ट ठ समम हत्त ६ सो ट्म च्मदटक्र करतत चत साते ह्‌, 


न म (न ज जकन (४ श्य्‌ भ्म चक इ 
परन्तुषए्ने ष्ठ प्रसंग परजवे हमारे स्वाप चअववा मटत्वरौ 
म" भज क ५ ढे = लव 2 (| रर ~~ ~< ~ ~ द्रि 
पात खडी हती ६ पतवहूम गहर विचारम्‌ पट उत ६, २१1 
£ १ । भक + त. भि, >; { 
यदि भ्रभी तक जया फर्तेश्रःये है माही यदिह टर मदयर 


{ 


परभोकरेतो दटी ष्यक्तिगत दानि उयानो प्री । 
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एक न्यायावौश्च ये ) उन्होने सेकंड अपराधियों को फांसी 
कीसजादीथी श्रौर एेसा करने में उन्दँ कभी कोई वुराई 
दिलाई नहीं पड़ी थो । एक दिन खुद उन्दी जज का लडका खून 
के जुमं में उनके सामने पेश किया गया । वेटे पर जुम सावित ह्र 
ग्रोरउ्पे फँसी देने क्रा समयश्राया। येही जज श्रव गहर 
` चिन्तन मे पड़ गये श्रौर सोचने लगे-“भला फँपी की सजा 
कितनी श्रमानूषी है, इससे भ्रपराघी के सुधरने की श्राशा हमेशा 
के लिएेनष्टहोजातीदे । श्रपराधीने तो खून क्षणिकं उन्तेजना 
के वशम प्राकर कर डाला। श्रव हमं उसे वहत संजीदगीके 
साथ फांसी पर चटयें यह कहां तक उचित? यदि यह्‌ 
लडका सामनेन प्रायादहोतातोजजका फासीदेते का काम 
पूर्ववत जारी रहता । ग्राज वही जज पुत्र मोह मे पड़कर 
संकोचवर हो गये ग्रौर कर्तव्याकर््तव्य का विचार करने लमे। 


इसी प्रकार की कथा मराठी सरदार नाना फड़नवीस के 
सम्बत्वमे ्रातीदै। एक तरुण पुरुष हारा एकं स्वी परं 
ग्रत्याचारहृभ्रा । वात स्पष्ट थी ग्रीरनाना फड़नवीस न्यायप्रिय 
भी ये । परन्तु उन्ह इस नवयुवके के प्रति लंगावहोनेके कारण 
उनमें पक्षपात कौ भावना जग गथी रौरवे उसे बचाने का माम 
खोजने लगे । स्वी जव उनके सामने पेश की गयी तव वे वोले- 
"टीकर, तुम कहतीदही कि तुम्हारे ऊपर श्रत्याचार हुम्रा। 
किन्तु यह तो वताग्रो कि उस हालतमें मी तुम्हारे शरीरकं 
तो कृद सुखं भिलादहीन 7 

स्वरी नाना फडनवीस का धाव ताड गयी । वोली- 
"प्राप पाखाने में सवेरे वैर कुल्ला किये वैठे हों किं कोड्‌ श्राकर 
प्रापक मुहु मे जवरदस्ती थोड़ी चीनी उचदे ततोक्या ठप 
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रमय ग्रापको वह चीनी खदरी, कड्वो ब्रथदर द, ` 
चीनी तो मीढो ही लगेगो, परन्तु क्या प्राप अन्य, 
उते धूक नहीं देगे १. ` 
स्री की वात सुनकर नाना फड़नवीस शम 
न्यायप्रियता की भावना पुनः जाग्रत हुई श्रोर क 
फो दण्ड दिया 1 १ 


७२-क्कूख च्छा धन 


गरन की तीन गतिर्या होती ई--“दानः माग ५५ नान 
जो व्यक्ति दान नहीं देता, न्रपने उपर व्यन्‌ (द रस्ता, ष 
सनुष्य के घन की तीसरी गति प्रर्थात्‌ नाश के सिवाय भ्रौरप 


हये सकती है 


एक धनी था । कटने को त वर घनी षा, परन्तु साथ ही, 


धह वहुत कजूस था । उसमे उसकी स्वरी प्रषिकि उदार ्रौर 
गरीवों के प्रति दयावान धी 1 परन्य थी सीधी शत । एक वार 
घनी व्यक्ति कहीं वाहर गया हु धा इर्‌ बीच एक पतं 
मनुष्य उसकी स्मौ के पास श्राया श्रौर वो्ा~“ग्रापकरे दवहुर 


षले स्वर्गे मे हुत कष्ट है! उनकेदु खो इरकरनेनेतिए 


श्राप उनके पास वु स्वर्णं भेजिय, १५ मके कष्टदो 
वातो मे वह्‌ भोली धुर टं भन 


जाकर स्वर्ण वे 

लार्‌ श्रीर उस -* 
एुघ्र्‌ गया ह ~ दा द 
प्टेवा । स्तरः (1 


+ = “~ 
ड = ~ ९० ज 
[काक्का 
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भ्रच्छाही किया था, इसलिए वडी खुशी-घुसी उसने ग्राभूपपं 
कौदेदेने कौ वाते ्रपने पत्तिदेव को सुनाई । पत्तिदेव एेसे सो 
नहीं थे । वे बहुत भल्लाये ग्रौर जत्दी-जल्दी मेस्त्रीसे चौररे 
जाने की दिशा पृद्कर उसी दिशा में म्नपना घोडा सरपट दौडा 
दिया} घ््रीके वताये हुलियेसेथोडीही दूर जाने पर उन्हें य 
जाननेमेदेर नहीं लगी कि उनके थोड़ी दूर भ्रागे जाने वाला 

घोडे पर सवार वह ही व्यक्तिहै जो उनके श्रान्रूषणले जा रहा 
धा! चोरकोभी समभनेमेदेर नहीं लगी कि उसका पीदा 
कियाजारहादहै। वह जल्दी से एक पेड के पास परहूचा, घोड़ा 
पेड के नीचे छोड़ा श्रौर लपक कर पेड पर चढ़ गया 1 इधर 
धनी व्यक्ति भी अ्रपना घोड़ा पेडके नीचे छोड, चौर वेगे पकडमे 
के लिए उसी पेड पर चटगया। चोरने उस व्यक्ति कौ श्रपने 
पास भ्रातादेखातो पेड परसे छलांग लगा कर अपने घोडे पर 
कृद पडा श्रौर सवार होकर भाग गया । साथरही उस व्यक्त 
केघोडकोभीभगाकरलेगया। इसप्रकार चीर को प्कडने 
के प्रयास मे धनी व्यक्तिते ग्रपना घोड़ामी यंवाया | श्राभरुषम 
पहले जा ही चुके थे । 


घोड़ा गेवा कर कजूस व्यक्ति श्रपने घर लीटा तव उसका 
भोली स्त्री श्रपने पति का स्वागत करती हई वोली-“मालूम 
होता है च्वंसुरजी तक पटाने के लिये घोडा भी भेंट कर श्राये 
हौ । यह्‌ तो वहत अ्रच्छाहु्रा 1 


प्रन्दरसे र्माता हृश्रा परन्तु वाहुर से ्रपने मनका 
भाव दिपाता हर्रा वह बोला-ण्हा, ठेतादहीहुख्रा है, तुम ठीक 
कहू रही हो 1" 


७३--खत्य ह सर्वस्य 


जवाला नाम की एकस्त्रीथी। उसके सत्यकाम नाम 
फा एक वालक था । पूर्वजन्म के सुन्दर संस्कार लेकर इस वालक 
का जन्महूग्राथा 1! जीवनके प्रारम्भ काल से ही उसको सत्य 
्रौर घर्म ते प्रवृत्ति थो । एक दिन की वात ह कि सत्यकाम 
गौतम ऋषि के पास दीघा लेने पटटुचा । उन दिनो तऋपि-मूनि 
दिष्य की पात्रता की जानकारी करने हेतु शिष्य के गोत्र 
्रादि का परिचय प्राप्तकर लिया करतेये। गौतम चपि ने 
मल्यकाम से भी उसका गोत्र पृद्धा । सत्यकामने कटा--^मूे 
तो मेरा गोत्र ज्ञात नहीं है, श्रपनी माता से पधं कर ग्रापको 
वताञगा 1 


सत्यकामने मातासे जाकर जव गोत्र पूातो उसने 
फहा--"वेटा, म नहीं जानती कि तुम्हारागोत्रव्यादटं 2 श्रपने 
पूवं जीवनमें भं श्रनेक स्थानी पर दा सी काम करतीथी, एेसे 
ही किसी कालमे मैने तुम्हे प्राप्त किया । चरतः मुर नहीं मानूम 
कि तुम्हारा गोच्रक्यादह्‌। मेरा नाम जबाला श्रोर तुम्हारा 
ताम सत्यकाम श्रतः तुम ऋषपिसे कट्‌ सक्ते हो कि तुम जयाला 
फे पुत्र सतथकाम हौ 1 


भां कारेसा उत्तर पाकर सत्यकाम गौतम च्टपिके पात्र 
पर्चा श्रौर मां के बतलाये उत्तरः कोज्धोंकात्यो दोह्य दिया। 
गोतम ऋषि वालक का उत्तर सुनकर प्रसप्नहोग ये । 

द्रपि दोते--""एक द्राह्ाण ठे सिवा देसी निर्मकितासे 
फोर सत्य नहीं बोल सकता ।" उसी समय उन्दने प्न रिनि मगाः 
पौर दालफः पो दीक्षादेदी। 
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दछादोग्य उपनिषद्‌ मे उपरोक्त सत्य की मामक कथा 
हमे पठने को मिलती है । कथा से एक यहु भी निष्कषं निकलता 
है कि उन दिनों वर्णाश्रम धर्ममे श्राग्रह इस बात पर नहीं होता 
था किं कौन किस कलमे जन्माहं बल्कि इस बातत पर किव 
कंसे संस्कार लेकर जन्मारहै, वह्‌ केसे म्राचार-विचारकादहै 
मनुष्य, महान अ्रथवा स्रधम, श्रपने गुण म्रौर उन पर श्राधारसिते 
ग्रपने अ्आाचरणसेही बनताहै। 

सत्यकाम की सत्यमे इतनी प्रतिष्ठा होने से ही उसने 
इतना चा स्थान प्राप्त किया करिश्नाजभी हम उसे घडे गवं 
के साथयादकरतेदहँकिेसी विभ्रूति हमारे देश मे हई । 


७४--दवाणी पर संयम ह) 


ग्रनेक वार हम भ्रपना श्रमूल्य समय ठेसी व्यथं की वातो 
मे गंवादेते ह कि जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता । वहत 
नोलना एक वड़ा दुगुणदहै। हमें शान्त श्रौर चिन्तनकशील ह्‌ौकर 
रहना चाहिए भ्रौर वोलनां तभी चाहिए जव श्रावकश्यक हौ । 
व्यथे वोलने से भ्रपनी शक्ति का प्रपन्ययतोहोताहीरहै, यहभी 
सम्भावना रहती है कि मु से कोई ्रसत्य वात न निकल जाये 
श्रथवा देती बात जिससे दूषरेको ठेस पहुचे । वाणी के संयम 
के सम्बन्ध में श्रपने श्ञास्तों मे प्राचीन श्लोक भ्राता है-- 


सत्य ्नू.यात्‌ त्रियं ब्रूयात्‌ न च सत्यम प्रियम्‌ | 
प्रियं न्न्‌यात्‌ नानृतं ब्र यातत एष धमं सनातन ॥ 


ग्र्थात्‌ सत्यतो वोलेही, ठ कभी न वोचे, परन्तु 
ग्रप्रिय सत्य भी एेसा श्रिय वनाकेर कहै किं जिससे सुनने वासे 
कैजीकोपीडानदहौी 


{ 


एसे ही व्यर्थं की वातकी एक्‌ कथाच्राती है ) एक पुरूष 


„ धौर उसकी स्त्री श्रापस में गमगिमं वहस कररहैथे। परप - 
` कट्‌ रहा था लड्के को डोक्टर वना्येगे. तो स्त्री कह्‌ रही थी-- 
` वही, वहीं यह्‌ श्राप क्या कहु रहे हु, लड़के कोतो इञ्जीनियर 
, वनायेगे । भगडे की सीमा य्ह तक वदृ गयी किदोनोंका 
` भेगड़ा सुनने वाले पास में चैठे एक सज्जनसे न रहा गया । वे 


उन दम्पत्तिसे वो्े-"्रापदोनामे जव इस विपय पर इतना 


 प्रतभेदहैतोक्योन श्राप दोनों लङ्क की इच्छाजाननले ?" 


“परन्तु वह॒तो श्रमी जन्मा ही तहींह्‌।' वे दोनों 
बरोल पड़ । 

यहु सुनकर श्राश्चर्यचकित हए वे सज्जन वोले--“धन्य , 
ह श्रापको, मालूम होता दै, भ्रापके पास समय गेवाने को 
वहत है 1" 


७५-- श्रम तठ गरेर 


यह्‌ दुनिया सचमुच उन्हींकीदहै जो स्वयं श्रम करते ह 
प्रीरजो किसीभीश्रम कणे पसा हीन नहीं मानते जिसे करनैमें 
उनकी शलानमें वटू लगतादही। धनवान व्यक्ति तो वहुधा 
विलासप्रियहोदही खाते हु, परन्तुजो नि्घनदहवेभीमनदही 
मन यही मनति है श्रौर तदनुसारचेष्टा करते ह कि पेमा समयं 
प्राये जव उन्हैमीश्रमन कनना पृडे रौर दहिक सुख मोय पूर्ण 
जीवस दिता सफे। | 

महान विजयी दादयाट्‌ नादिरलाहु कै सम्बन्द म एकः 
रोयकः क्या प्रातो, नादिर्णाहुने कर्नल के मैदानमे जय 
दत्लो के मुहम्मद दाह की सेना को पराजित कर दिया तद 
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एक दिन को वात ठे कि दोनों दशाहे एकही तस्त पर वट 
नतिचीतकररहैये। त भी नादिरशाह को प्या लगी श्रौर्‌ 
उन्हाने मुहम्मदशाह्‌ से पानौ मंगाने को कहा । उसी समय जोर- 
जोर से नगाड़े वजने की नाज सुनाई दी मानो कोई उत्व 
हाने जा रहा हो । नादि चाह नगाड़ वजने का कारण पूते ही 
ताला था कि उसके सामने -स-वारह्‌ नौकर हाजिर हुए । किसी 
के हाथमे रूमाल था, किसी के हाथमे इतर तो किसी के हाथमे 
पानदान था। देखते ही देखते दो-तीन नकर प्रागे वहे । उनके ` 
हाथोमें चांदी का थाल का । थाल में पांच-चः चांदी गिलास 
पजाकर रसे हुएथे। थाल बेशकीमती वस्त्र से टका धा | 


नादिरश्चाह्‌ को यह सव॒ ठरठ-वाट कुछ सममे नही 


सनम्मान पानी पिलाने के हेतु किया गया है तव उसकी टैरानी 
का स्कानान रहा रौर वह मदम्भदशाह्‌ से तोला--"हुम 
एेसा पानी नहीं परते 1 टम्मदगाह ने सोचा करि हमने 
°वशाह को खातिरमेजो क्रिया उसमें श्रवद्य ही कोई त्रुटि 
रठं गह होगी । विलासिता के जीवन से गुजर महम्मदशाह्‌ को 
दूमरा विचार भी कहां से श्राता। वहं नादिरशाह की श्रौर 
देखने लगा । तभी न] दिरशाह्‌ ने चिल्लाकर श्रपने भित को 
श्रवा लगाई । भिरतती दुरन्त ही मञ्चक मे भरकर पानी लाया, 
नादिरगाह्‌ ने श्रपने स्र परसे लोहे का टोप उत रा श्रौर 
उ्षमे पानी उलवा कर पने नगा । मूहृम्मदशाहु श्रौर उक 
दरवारो तो भौचक्के से देखते ठी रहे यवे । भर पेट पानी पीकर 
नादिरगाह वोला--“यरगर टम भी नाज नसो तुम्टारी तरट्‌ 
पानौ पीते होते तो ईरान से चलकर इतनी दुर हिन्दु्वान फतह 
त केर पाते [“ 


७६-- प्यः ग्रुत्यु ठ्न दला जा ख्क्छ्त हि? 


मृत्यु श्रवश्यमभावी दहै उसे टाला नहीं जा सकता 1 गीता 
| श्रीकृष्ण ते श्रजुन को सम्बोधित करते हए कटा- 
जातस्य हि प्रवो मृत्यु" भ्रर्थात्‌ जन्मधारी की मृत्यु निचित 
'' चारोश्रोर घर-घरमे मृत्युका बोलत्राला देखते हुए श्रोर्‌ 
गास््रो ॐ स्पष्ट वचन पट्कर भी हम ब्र्ञानवय एेसा सोचने 
ग मूर्खता करतेर्हैकि हमारा म्रणन हीं होगा । निरे शब्दम 
म दस सत्यको स्वीकार कर मीलेतेहोतोभी श्रपने श्राचरण 
तेवो यही प्रकट करते ह मानो हम कभीमरेगे दही नदीं । केवल 
यु ही नहीं उसका समय श्रीरं त्थान भी नहीं टाला जा सकता 
एस सम्बन्ध मे तेलुगू भाषा मे एक रोचक लघु कवा प्रातीहे। 


एक दिन दोपहर के समय मिथिला नगरमे गरवेगनाम 
काएक नौकर राजा जनक के पास भागा-मागा श्राया श्रौर 
धोला--"महाराज ! मुभे श्रभी-प्रभी वाजार्‌ म मृत्यु देवता के 
दन हए रहै, वे श्रार्चर्य-भरी दण्टि से मेरीश्रोरवधूर रहेथ, 
मालूम होता दैवे मेरी तला मदै) 


राजा जनक ने शसरवेग को श्रादवास्तन दिया- "मृत्युस 
डरने कौ कोड्‌ वात नही, मृत्यु तो प्रत्यक दिनके अरन्त क निद्रा 
फीरहीतरह्‌ काएवः दीर्घकालीन विश्राम मात्रहै। जव निद्रा 
ते हम भयभीत नदीं होते तो मृत्यु से भय लगनेकाक्याक्मरण 
है? जैते हम एकः कपटे कै पुराने हौ जाने पर उत्ते उतार देते 
है श्रौर उसे; स्यान पर नये वस्त्र पटून लेते टै उसचेद्ुःसी नहीं 
होते, वरन्‌ मुखी ही होते रै, व्ही हम एकः रोर फोत्याय 
फर दूसरा पारोर धारण करलेते ६, समे दोक करने वु कौन- 
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सीवातदहै, गीताम श्रीङृष्णनेब्रजंन कोटेसाही कहकर 
समश्राया था 1 । 


परन्तु शरवेग का भय राजा के इतने समाने भरसे 
दुर नहीं हुम्ना । उसने राजा से कहा--''महाराज, मभ एकदम 
वेगसे चलने वाला घोड़ा इसी समय दिला दीजियि। भदस 
समय यह्‌ स्थान छोड़कर श्रयोघ्या जागा भ्रौर वरहा रह्‌ कर 
सीता मात्ताको सेवा करूगा 1” राजाने सनोवेग नाम का घोडा 
शरवेग को दिला दिया } इारवेग सवार होकर उस तेज धो 
प्र वेठ कर ग्रयोघ्याकी श्रोर सरपट भागा। 


इसी समय राजा जनक ने नगरमे चक्कर लगायातो 
एक घरसे रोने की श्रावाजसुनार्ईदी । स्राथही रानाने उषी 
धर से मृत्यु देवता कफो निकलते देखा । नमस्कार के पश्चात्‌ 
राजा ने रत्यु देवता से कहा--“ग्रापको देख कर मुभे मेरे 
परिचर शरवेगकोयादश्रारहीहै। उसने थोडी सी देर पहु 
मूसे कहाथा कि उसे श्रापने बाज्ञारमें ग्रारचर्य-भरी दृष्टिसे 
देखा था । क्या मैँ ्रापके श्रारचर्यं का कारण जान सकता ह १. 


“उसे देख कर मुभ ्रार्चयं हुश्रा था" मृ्मु देवता वतेः 
“चित्रगुप्त ने मूक्ते इस व्यक्ति का पता श्रयोध्या कावतायाया 
उसे यहाँ देखकर मुभे लगा कि कहीं चन्द्रगुप्त ने मुभे उका 
गलत पतातो नहीं देदियाहै, भ्रथवाकहीं मेंहीतो गलती 
नहीं करर्हाहं! फिरउसेल्लामको श्नयोध्या में सिलनाया 
ग्रीर श्रभी तीसरा पहरदह्यो तकार, वह्‌ मुके थोडे से समयम 
टतनी दूर कंसे मिल सकेगा ? 


“चित्रगुप्त का दिया श्रा पता ठीक दहै" राजा जनक ने 
हस कर कहा । “शरवेय तुमह देखकर ठर गया था शरीर वर्ह 
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मेरे पे वहुत तेज घोड़ा माग कर श्रयोघ्या कै लिए चल 
प्डाहं। श्रवर्यही वदु श्रापत्ते मुकररर स्थान व समय पर 
मिल जायेगा 1“ 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने ठीक ही कटा दै:- 


“तुलसी जसि भवितव्यता तंसी मिलइ सहाई । 
प्रापुनु श्रावइ ताहि पहि ताहि तहां ले जाइ ।। 


७७--णहः श्वर जरी ह 


व्यक्ति छोटा भ्रथवा वडा श्रपने वाहूरी रंग-र्पसे नहीं 
होता ।` वड़ा होता है वहु श्रपने गुणो से मरौर च्छटा श्रपने श्रव 
गुणोसे। जंसार्मह वैसेही दूसरेभीरह एे्री भावना रखना 
हूत वडा गण है } परन्तु देखनेमे त्राति हे प्राणी-प्राणो मेंग्रनेक 
प्रकारके भेद, उँच-नीच के भेद, जात्ति-भेद, कालि गोरेके 
भेद मानो मानवता मनुप्यकेरगमेसमाईहो। यहेदपका 
भाव न्यूनाधिक सर्वत्र देखा जाताहै, परन्तु कहीं तो इप्तकी 
प्रति होती टै) 

एक्‌ दिन कीवातदैकिएकं गिजेमें प्रार्थना हो रही 
धी । तभी उधरसेएक्र कलिरगकात्रादमो गृजररहाधा। 
गिज मे प्रार्थना होतो देखकर उस्काभी मनह्य्राकिवह्‌भी 
श्रन्दर जाकर भगवानसे प्राधनां करने वाल मक्तोमे शामिल 
हो ! जव वहु गिजं केद्ारसे श्रन्दर जानेतगाततमी वर्हाके 
पहरेदारोने उसे रोक दिया । कटने लग--"धुम श्रनदर नहीं 
जा सवते, एसमे काते श्रादमियो का प्ररेल नहींहै 1 

"तेविन म प्रपते नगर को पादरी दटर1* एच प्रपते 
प्रादमीने कहा । 
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“इससे क्या हमा, होतो काले, नाश्नो तुम्हारे. ईश्वर 
से इसकी शिकायत कर दौ । ` खड़े हुए व्यक्तियों मे से एक 
ने व्यंग किया) 


दुसरी वार जव गिज मे प्रार्थना हो रही थी तवं फिर 
वही काला श्रादमी श्राया । उसने फिर अन्दर जानेकी कोरि 
की ्रौर फिर लोगों ने उसे जानेन दिया | तवे वह्‌ वोता- 
(पुर प्रन्दरजानेदो, ईश्वर ते मुक कटार, यह गिरजाधर 
मेराही रहै, इसमें ठर कोईव्यक्तिजा सकता हे 1” परन्तु फिर 
भी लोगों ने उसे श्रन्दर न हीं जाने दिया । कहने लगे-- “जाग्र 
भ्रपने भगवान से ही भिललो 1” । 


तीसरी वार फिर वह व्यक्ति उधर से निकला। द्वार 
पर खड़े लोगों ने उसे दा कहो, श्रपने भगवान से 
मिल श्राये 2" 


| कला ब्रादमी बोला, मिल भ्राया, श्रौर उन्होने 
++ कहा“, मेरे प्यारे वच्चे! उस गिज के भ्रन्दर जाने 
५। कोड मत कर्‌” वह्‌ गिरजा मेरा श्रव्यं ठे, परन्तु उसमें 
स्वयं मेराही प्रवेद नही है, जव-जव मेँ उसे घुसने की कोशिदा 
करता ह, तव-तव मुभे धक्के देकर पीले खदेड दिया जाता है । 


9न्--या्ठकती कडा हृटठ 


टो को गुरुजनो की राज्ञा का पालन करना चाहिये । 
रभ्तु कच वार छोटे श्रहुका रव मथवा श्रपनी बुद्धि पर वहत 
धिक विद्वास करके वद्धं कौ श्राज्ञ क) श्रवहेलना कर देते ह 
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जिसका परिणाम उनके लिए ठीक नहीं होता 1 इस सम्बन्ध मे 
एक विनोदपू्णं कथा प्राती टे 1 


एक दिन श्रच्नपूर्णां मां पावती ते किसी त्रत कापारायण 
किया ¦ ब्रत पूरा होने के उपलक्ष मेवे एक योग्य तपस्वी ब्राह्मण 
करो भोजन कराना चाहती थीं 1 उन्होने अ्रगस्त्य ऋषिको इसके 
योग्य समग्रा रौर, श्रपना विचार शिवजी के सम्मुख र्ला। 
सुनते ही शिवजी वोले--"वावा रे वावा, यह्‌ तुमने कदां को 
सोची, उन्हे कभी लिमत्रणन देना, उन्हे तृप्त करना श्रत्यन्त 
दुःसाध्य है" परन्तु पार्वेती को इस छोटी-सी बात मँ विवजी 
का समर्थन न मिलना पसन्द नहीं च्रावा । उन्हे श्रपनी शक्ति पर 
विष्वा था 1 उन्होने कहा-- “महाराज, यह हो ही नहीं सकता 
किएक व्यक्तिकापेटन भर सक्‌ ।र्मे हजारों यक्ष, किन्नर 
की स्वियों को दस काममेलगा दूगी1 भला वट कंसे ही 
सकताहै कि हम सव मिलकर स्री श्रगस्त्यजी को संतुष्ट न कर्‌ 
स्व 1" शिवजी ने एक वार पृः समकान्‌ कि टूतने ऋषि, 
मर्हषियो मँ से किसी श्रन्य को निमन्त्रण दे दो, परन्तु इतने पर 
सौ जव शिवजी ने पार्वती को हठं छोद्ते न ही देखा तव प्रनिच्छा 
से योने--“्रच्छा तो जैसी तुम्दारे इच्छा हो वैसा करो, परन्तु 
मूर एस सारी वातत ते श्रलग रखना । हा, तुम्हारा श्राग्रह हैतो 
निमन्त्रण स श्रगस्त्यजी को ज्रवदय दे श्राडपा 1 एेसाकट्‌ फर्‌ 
दावजी श्रगस्त्यजी फो निमन््रणदेश्रा ये । श्रगस्त्यजी निट्ित 
दिन श्नौर समय पर्‌ प्राये श्रौर भोजन द्रने वैठे। माति-भाति 
दे व्यञ्जन पार्यती ने उन्हुं परोस । नोन प्रारम्भे करतेदेन्‌ 
नही लनी कि चोज क्म स्फाया टोने लगा ! चरनस्त्वजी देः सामने 
जो भी दुद परसा जाता दह्‌ परल र म हीलोपदहो जता) 
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भगस्त्यजी किसी प्रकार कास्वाद तो तेते ही नही ये श्रत जो 
च मीठा-खहा, चरपरा उनके सामने भ्राता उपे समाप्त फर 


गयी, परन्तु ऋषि ङ्क चेहरे से तो उनकी ठरेप्ति का कोई सेत 


पहूघेही तुम्हे मना कर दिया था, ¶रन्ठु हठ्वश्च तुमने हमारी 
नति नहीं मानी । श्रवतो मुनिराज को भौजन पर से छल दारा 
ही उठायाजा पक्ताहे श्रौर छल करना हमें भ्राता नहीं । हा, 
विष्णु भगवान के पास गाता हं यदिवे यहां ग्रानिको तेयारहौ 
जाये ।” विष्णु भगवान कर पास पटच तो उन्होने भी व्यंग किया- 
पार्वती ने एसे समय प्रर हमे याद किया हैः. भोजन पर तो 


~. ध्राप हमे भी भोजन करायें 1” शिवजी भी विनोदी कम नहीं 
, ये वले “प्रमी टम वचन नहीं दे सकते, पटने एक से निवर 
लं तव श्रागे कौ सोमे । विष्णु भगवान उस स्थान पर गथ 
जहां त्रगस्त्यजी कां भोजन श्रमी भी जानेथ श्रौर उन्हींकफे 
त पत्तल परसवा कर वैठ गये । ङुखदही क्षण भोजन किया 
` श्रौर उठ खडे ६९ । भ्रव्एकही पक्ति में वेठकर भोजन करते 
का यह नियमरह कि पक्तिसे यदि एक भौ उठ जाये तोरेपभी 
भोजन से उठ खड हाते ह। लाचार होकर श्रगस्त्यजी भी 
भोजन प्र से उठ खड हए परन्तु साथही उन्हं ्रोधश्ना गया, 
गोले- “यह्‌ श्रापने ब्रच्छा नहीं किया, हमारी त्रेप्तिसे पर्वे 
श्रापनं हमे उठा दिया | मच्छातोश्व जलततोपौ सेने दो 1" 
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सो नहीं हो सकता महाराजः सोजन तो जैसे-तंसे जितना वन 
डा श्रापको कराया, परन्तु इतने जल की व्यवस्था उत्त समय 
पम नहीं कर सकते 1 वहं ग्रागे फिर कभी ग्रापको पिलायेगे । 
गि चलकर भगवान ने भ्रगस्त्यजी कोपूरा समुद्र भर जल 
पेताया था वह्‌ कथा प्रसिद्ध हे । 


७६- ईश्वर श्टुकूल च ख्व अटुद्त 


इद्र शच्छासे शाप भी वरदान मे बदल जातां 
परजुं न श्रीकृष्ण के श्रत्यन्त प्रय सखाये। श्रजुन के लि येही 
श्रीकृष्ण ने सारथित्व स्वीकार किया था । <| ्षे्रमे हए घ्रजुन 
फ मोह को श्रीकृष्ण ने श्रमर गीता का उपदेश देकर दूर किया। 
रजु न उन्हं इतना प्रिय था [कि ग्रपते श्रव्यन्त दुर्लभ विराट्‌ 
स्वरूप का दशन कराया जिसके सम्बन्ध मे स्वयं भगवान ने 
कटा था कि दसा दशन्‌ तेरे सिवाय पटले किसी ने न हीं किया । 
रजुं न श्रपने श्रेष्ठ गुणो के कारण ही भगवान को इतना प्रिय 
या । श्रजुन का सर्वोच्च गृण था उत्ता पूर्णं इन्दरियओीत होना 
प्रजुन कभी किसी भी परिस्थिति मेँ श्रपना सन्तुतन नदीं खो 
पकता या, काम, कोधः लोम उस पर हावी नही हौ सक्ते चे । 


एक वार न्द्र ने देवासुर संग्राम म ध्रजुन से सहायता 
को याचना की । श्रु न श्रपने पोषे दैः लिये प्रसिद्धया 1 उसने 
उत्साह एवं मूरयीरता से एर तु सहायता की 1 परिणाम यदु 
प्रा किश्वसुर परागत हयो गये 1 इनद्रने विजय दे उपलक्षमं 
एक महान उत्सव किया। उत्स मे एनद्रतेश्रयुन क दहत 
नम्मान के साय श्याधा [विल्यस्न देवार श्रपने पास ही दिखाया । 


ष 


त्वय मे घनेक प्रप्ठरस्नो को मदुर समत एवं सुन्दरनुन्दर 
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वृत्य हए । उत्सव की समाप्ति परबिदाकेस मयक्षण भ्रके 
परजुनकी ष्टि प्रप्रा उकेशी परर टिकी। इन्द्रे को नञ्ञरमे 
भह वात छिपी नहीं रही श्रौर उनकी भोग-विलासी हृषि ने 
रसकाएके ही श्रथ लिया कि अव्य भरजुन -उवेशी के सनद 
प्र पुग्धहोगयाहै। रात्रि हह भ्रजुन अ्रपने शयन. कक्ष मे 
विश्वाम कर रहे थे। उन्हें नीदतोथी ही कहां । वेतो गया 
पर पड़-पड़्े वन में भटके भरपने दुःखी वन्धुशरो एवं द्रोपदी क 
चिन्तन कर रहेथे। सोचर देथे कि कव सवैर हो प्रौरर 
भपने वन्धुरो के पास पंच जाडं । यक्रायकं इन्र द्वारा भेजी 
उवश्ी ने म्जुनके शयनागारं पवेश किया | प्रजुनतोरते , 
देख दंग ही र ह्‌ गये । वे 32, उर्वश्ची को प्रणाम किया श्रौर एसे 
तमथ प्रानेका कारण रा । उवौ बोली, प्र इन्र की भेजी 


मेरे साथ चइत अनुचित किया है । प्रापको भली प्रकार याद 
हाग।, हमारेही द्रा पुरवा के साय ध्रापका परेन हुम्राथा। 
मने मं उप्त समय यही स्मरण कर्मने श्राप पर दृष्टि डातीथी 
भौर मनही मन प्रणाम क्ियाथा। हमारे प्रता से प्रपिका,. 
प्रेम होनेके कारण प्रतश्य ही श्रापक्रो हमारी माता का दर्जा 
भर्ति हं। इन्द्रका श्रवा व्रापका कुटु भी मेरे प्रति संदेट्‌ रहा 
हो, मुभे विश्वास हे कि मेरे इस कथन से प्रापकौ दाका दर 
हो जायेगी भीर इनदर का भो समाधान हो जायेगा | श्रव 
विलम्बहौ रहा हं श्राप पधारे श्रौ ग्रापके पृत्रवत्‌ मेरे योगर 
. कोड भी सेवा हो वह श्रवश्य नतलाये ।* उवी उस समय 
रमक्तक्त यी । वह्‌ श्रजुन का नानोपदेया सुनने नहीं श्रायी 


श्वि म 


थी । ग्रतः अजुन कौ दलील छा उस प्रकृ भी प्रभाव न 


॥1 
५ 
॥1 


॥ 
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पटा । परन्तु उधर श्रजुं न श्रपनी भ्रास्था १९ हिमालय पवत 
> समान श्रडिग था । काम से क्रोध उत्पन्न होता है । उर्वशी को 
रोध श्रा गया) क्रोधवश उसने श्रजुन को शाप दिया- 
"जाश्रो, तुम भ्राजसे नपु सक ही जाग्रो ।' 


इन्द्र को जव सारी बात मालूम हुई ता उन्हं महान दुःख 


¦ हरा कि मेरे कुसमय के सहायक श्रजुं न कौ मेरे कारण एसी 


दशा प्राप्त हुई । उन्होनि उवेशी को प्रसन्न करके व श्रपनी योग 
पक्ति द्वारा श्रजुनके नपु सकत्व की श्रवधि घटाकर एक वप कौ 
कर दी। यह शाप श्रजुंन के लिए वरदान सिद्ध ह्राः वर्पाकि 
एसी काल मे पांडवों को एक वषै का श्रज्ञातवास करम पड़ा 
थाश्रौरश्रजुनने कुमारी उत्तयाको चृत्य तथा गायन विद्या 
सिखाने का काम श्रषने ऊपर लिया था। नपुसकत्व के कारण 
उनको यह्‌ कामदेने मे राजा को भी संकोच नदीं हु्रा प्रर 
निविकारी ह्येकर श्रजु न दक्षता से यह कायं सम्पन्न कर सकं । 

ह्वर श्रनृकूल हों तो किसी का दिवा ध्र भिशाप मी 
परदानमे वदल जाता । 


८०--आलखी क वह्ने व्हुत 
ग्रालस्य को सभी घर्मोने मनुष्य का एक महान व 
माना ६1 यह्‌ ठेसा वाधक है जिसे ईर दिये विनाकोर्‌ मा 
फायं सफलतापूवक नहीं हो सकता । चाह कोर विचार्थी टा, 
पकील हो, इङ्जीनियर हो, मजदूर हो रवा त्र प्राप्ति मे 
लगा प्रेमी भक्त हो, ध्रालस्य को जीत कर ही सद अ्रपने-प्रपन 


मार्गे प्रगत्ति कर सक्ते ह । 


एक्गविमे एक ब्रादमी चा! उस गाविङे सभी ग्रा 
मिल करर्मावकौ पुख-पुविधा वढ़ाने क लिए जौ तोडकः 
मदानकररहैये। १रन्ठु वह प्रादमी तुपचाप पेड फे नी 
प्रजी तरह से ताथ परहाथधरेवैठाथा । देखने मे वह्‌ द 
प्राररोगीभी नटीं लग रहा था | लोगों को अ्रारच्ं दोर 
था फ यह्‌ स्वस्थ नौजवान मनुप्य, उपीगवि का रहने वाता ` 
होकर भी, सवके साथश्रममें हाथ व्यो नहीं वटा रहा है! 
प्राक्िर एक व्यक्ति उसके पा गयां भ्रोर पृद्धा-“प्राप एप 
न्यो वेढे ह, श्रापकी तवीयत तो ठीक दे? उचव्िश्रापनी थोडा 
हमारे कामम हाथ वटाडये 1" वह्‌ प्रादमी वोला--“श्रम 
नहीं कर सक्ता ह। मँतीनदिनकां भूखा हं ।“ “श्रे श्राफ 
भ्रव तक हमे क्यो नहीं वताया, व्या हम यह सहन कर सक्ते 
कि एक हमारेही गि क श्रदमी तीन दिनं भूखा रहे ग्रीर 
ठम सव खये-पीयेहों? यहं तो हमारे लिए वड़ शर्म श्रौर 
धिक्कार की वातत हे 1“ यह्‌ कह कर्‌ न्यक्त उस श्रादमौी कौ 
प्रपने धरले गयां ग्रार उत्ते भर पैट भोजन कराकर संतुष्ट 
किया । थोड़ी देर वाद न्या देखते हैँ कि वही श्रादमी पुनः हाय 
1२ हथ धरे श्रपने उसी पुराने स्थनिपर वैठाह। लोगोँते 
उसते दुवा-“भाई, श्रव क्वा वाते? श्रवतो श्राप भरते नही 
हं फिरश्राप ठमारे साथ मिलकर तमदान ये भाग क्यो नहीं 
लते ? “ तो तुरन्त ही वह ग्रादमी बोला, श्रे, वथा खानाखा 
के वादभी कोईकाम होतार, श्रवतो विश्राम कलग 1“ 


= {--प्श्यन्दाय ठ्ठी गर्म 


भत्यक व्यक्ति से व्रताववानो म एकन एक भ्रून हो 
जावा करतोहै। भ्रुलन हौ इसका सर्वेष्ठ उपाययट्‌षैकि 
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ष्य सदा सावधान एवं जागरूक वना रहे, प्रमाद से वचे। 
ह्तना करने पर भी श्रपनी दुवेलतावश मन्य से कभीन कभी 
कोई भूल हो ही जाती है 1 समय का प्रवाहं चलता ही रहता ह । 
गया समय फिर लौटाया हीं जा सकता 1 एक ना? जो भूल दह) 
गई उसका मनुष्य क्या करे ? श्रग्ेजी मे कदावत ह “टन केच्तीट 
दी श्रनडन' श्रत्‌ किये का ग्रनकिया होना ब्रप्म्व दै। पसे 
प्रसर पर हूदयसे किया गया पर्चति ही एकमात्र एसा 
गंगाजल है जो मनुप्यके हदय को शुद्ध करके उसे निप्पाप वना 
पकता है }! वास्तविक परचाताप मे यह्‌ वाततो निहित हानी 
ही चाहिये कि मनुष्य भविष्य मे मरसक एसी चेष्टा करेगा कि 
वैसी भूल फिर कभीनहो । 

दस सम्बन्ध मे एक मुसलमान संत का कथ] प्राती है) 
बटे भक्तये वे संत 1 श्रपने धर्मक ्रादेगानुसार वे नियमित 
ह्पसे दित मे पच वार नमाज पद्तेयथे 1 एक दिन ेमाहग्रा 
किवे वहत धक गये श्रौर गफलत मेही उन्हे यक्ायक गहरी 
नींद श्ना गई । थोडी ही देर सोये होगे कि उन्दं किसीने जोर 
पे हिलाकर जगा दिया श्रौर उनसे कहा.“ राज्‌ =. पसो कंसे 
गये अरभौ नमाज तो श्रापकी वाकी रह्‌ गई दै 1" संत ठड्। 
छर उे, वोले--""वाह्‌, यह तो काम च [पने वहत चच्छा स्या 
जो मुभे जगा दिया 1 म ्रपिका जितना उपकार मातू कम है 
परता मुभश्राजकी मूलका सदाहौ गम्‌ (व 1 रहता 1 भला 
पि पू सकता ह कि ्रापका नाम वया £ ?" “मेरा नाम तान 
६ उस जगाने वाले ने कहा । संत वौल--" भल द्रापका नाम 
पतान कैसे हो सकता दहै । शैतान काका तो भक्तं को भर्गदान 
से दूरले जाने का होता है 1 श्राप तो ठीकः टसकमा उल्टा क्यः 
४ षतत च्रापकरो दात पर विदवास नहीं ह र्हः है 1 
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वह्‌ बोला-- “नहीं, श्राप विरवास कीञ्यि मेरा नाम 
रोतानहोदहै, श्नौररमेनि भ्रापके ऊपर को उपकार नहीं किया 
है । मेने तो तुम्हें इसलिये जगाया किन जगाने से कहीं भगवान 
तुम्हारे ऊपर श्रधिक प्रसन्नन हो जायें 1" “वाह्‌, यहु भी कही 
हो सकता किमतो भगवनि की प्राथना भूल जाऊ श्रौरव 
मू पर श्रधिक प्रसन्न हो जाये संत वोले । 


"वातयोंहै' शेतानने कहा । “तुमसे एक वार प्रहुते 
भीरेसीभूनहूरईथी कि श्रधिक थक जानेसे तुमह नींद भ्रा गई 
थी श्रौर प्रार्थना रह्‌ गईथी। दूसरे दिन जव तुम्हं होश हशर 
तव तुम श्रभनो भूल पर बहत पद्धूताये भ्रौर रो-रो कर भगवान्‌ 
सेश्रागेसेएेसोमभूलनकरनेकीमाफो मांगी धी । तुम्हारी खस 
तात से भगवान इतने श्रधिक प्रसन्न हए कि तुम्हुं पहुलेसेभी 
श्रधिक प्यार करने लगे । इसी कारण श्रव कि वार जव तुम्रं 
नीद लगोतोर्मने तुम्हे जगा दिया कि कहीं इस वारभीरएेता 
नहो कि तुम पडचाताप करके मगवान के पहूलेसे मी श्रधिक 
प्यारे वनजाग्नो 1 


सच है, हृदय से किये गये पदचात्ताप में एेसी ही चक्ति दै । 


८२-- सुरव कसे, दुःखत [क्समं 


एक धनो गृहस्य ने गरीव लोगो के लिए एक घर्माय 
प्रीपघालय घुलवाने मे पांच दार रूपये कादान द्विया । दान 
देकर उसे ठदडो प्रसन्नता हर्द । दूसरे ही दिन प्रकस्मात्‌ इषा 
घनी गदृस्वकाएकसौ स्ययेकानारदागवा। वहत वा 
दीन श्रौर पुता करने पर मी वह्‌ नोट नहीं मिला । फिर्भी 


4. 


घनी नौटद्रुढताही रहा । करई दिन वीत गये नोटकेखोयेको 
फिरमभीधनीने उम्करेमिलजाने की श्राणा नहीं दोडी भ्रौर 
सोच-सोच कर्‌ वह्‌ नयी-नयी जगह दरुढता रहा क्रि घायद श्रमो 
भी नोट मिल जाये! जिक्तदिनसे नोट खोया तभीसे घनी 
धृ चिन्तित श्रौर उदास दि्राई पड़ने लगा । प्रव वह्‌ पटले की 
भांति दहेसकर सवस द्रात नहीं करताधा। तभी उसकी भेट 
उन महात्मासे हुई जिनकी प्रेरणा से उसने प्रौपधालय के 
निमाणिमे पांचहजार का दानदियाथा। महात्मा को सारी 
घात मालूम होने पर वेघनीको सम्बोवित करते हुए वोते-- 
"तुम्हारे इस दूनखी होने मे जीवन काएक वड़ा सिद्धान्त समाया 
हुश्राहै। धनकी वड़ीसेवड़ी रकम जहांहमयुशीसेदेदेते 
ट वहां उसकेकारणरह्मेदुःखन होकर उल्टे म्बी होतीरै, 
परन्तु किसी श्रन्य कारणसेजव हूमारेसे ्रपने ही धन.का 
वियोग होताद्‌ तव हमे प्रत्यन्त दुःख होतादै। तुम्हं पाच 
हजार स्पये देदेनेसे पयुशी हुई, परन्तु केवल माप्र एक सौ रषये 
खोनेसेदुम्खहुप्रा | धनकरा वियोग दोनों दही श्रदस्याश्रोंमे धा, 
परन्तु एकमे तुम्हारी श्रपनी युपीथी ध्रौर दूरे मे तुम्हारी 
श्रनिच्छा । कराल वीत रहाट, मृत्युहमारी दिन-दिन निकट धरा 
रही ६। एषः दिन श्रनिच्छासे सव कुद्धसंसारे मं दछोट्करक्‌च 
फरना ही पड़गा, तोवयों न उसके पूर्ददही श्रषनी देच्ा श्रौर 
पुधोसेधन का प्रच्छ कामो दिवि त्याग कुर यहीं एस धरती 
पर सुख श्रौर सेतोप प्राप्त करे । जवगरनत्याय में फिर नला 
रख प्रीर संतोप ररह सेप्राप्तटाने 7?" 

महात्मा देः पसे पचन सुनकर उन गृह्यक न कृद 
चिन्ताश्रौर णोकदूरटहो गये, वर्त्सिग्राने सेदान मे उत्तकमै 
पोर प्रवृत्ति घट्‌ गयी। 
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८३ -ग्क्ल से ॐ च्छ्ल द7हिए | 


ठक मह्ात्माते अ्रपने भाश्रममें एक नित्ली पातत रतौ 
पी.। उनका प्रतिदिन प्रवचन इतरा करताया श्रौर वहत 
शरोता प्राते ये । महत्माजी जव-जव प्रवचन करते उसे पुवं 
एक टोकरी लाते भौर विल्ली को उसमे दवा देत थे। सुनने 
वालों मे एक विश्चेष जिज्ञासु भक्तभीये। थो डे समय पश्चात्‌ 
वे जिन्नासु भक्त भी ्रपने प्राश्रम मे प्रवचन करने लगे । उन्होने 
कोई विल्लीतो पाल नहं रखी थी । प रन्तु फिर भी प्रवचने 
पुवं किसौन किती से विल्ली माय लाते श्रीर प्रवचन प्रारम्भ 
करने से पूर्वं उस विल्लीकौ एक टोकरे के नीचे दवा दत, 
: उका यह्‌ क्रम नित्य चलता धा। एक दिन कुद लोग पू ही 
वेठ--"महा राज, श्राप एसा क्यों करते ह? किसौ प्रीर सपय 
भी नहीं, जव प्रवचन का समय ताह तभी श्राप चिल्ली करौ 
किर वन्द करते हं । क्या प्रवचन श्रौर विल्ली इन दोनों फ] 
भापस मे कोई सम्बन्धहै ? मठात्मा जी वौले-- “यह्‌ तौ मुभे 
ॐ मालूम नहीं पर बवातयहहकि हमने हमारे गुरुजी को 
एसा करते देखा है । वै प्रवचन से पुव सदा विल्ली को टोकरी 
क नीचे दवा दिया करते है ।” "ठौ श्राप गृरुजी से एसा करमै 
का कारण नही पृछा?" भक्तलोग योते । “कारणतो भाई 
नहं पूद्धा, चलो श्रव चलकर पछ लते ह 1“ उत्तर मिला। 

भना मण्डली गर्ज के पास पटंची घ्रौर पृ्ा- 
महाराज, वताइये भ्रा प्रवचन श्रारम्भं करने से पूर्वं व्रिल्परौ 
फो ठोकरौ के नीचे क्यों दवाति ^, 

गुज वौतते-'्ाई, श्राप लोग दतनी हैरान मे वर्यो 
प्‌ । वातत सीवी-सादी टं । कारणयहहै कि जव ङ प्रयचन 
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फरमे लग जाड श्रीर्‌ श्रापका ध्यान सुननेमेलग जाय, तव कहीं 
चिल्ली कद्ध उपद्रव करके हमारे वीच विघ्न डालने लने, तो 
उसे उस समय कौन सम्भा । चमन यही कारणहंकि्मं उसे 
पट्ते मेही वन्द कृरदेताहुं। 


भक्त लोगों के वात समकमेश्राई्‌ । उन्हहैरानी हई करि 
एतनी मोरी वात हम श्रपने-भ्राप ही वयो नहीं समक सके । ठीक 
ही कहादहैकिनकलमेंभी थोडी श्रकलतो चाहिये ही । एक दात्र 
नेतो नकलमे यहु तक हद करदी कि सव कुदधनकत करते- 
फरते श्रन्त म उसने पहले व्यक्तिके हृस्ताक्षरकी भी नकल 
कर डाली ] 


८४ छष्या टम मरले मे स्यतष््ट्धः 


जिसकी श्वर रक्षा करतार उसे कौन मार स्क्तादहै। 
एस संवधमे जो क्था प्रसिद्धै उस समीजानतेह्‌ कि किस 
प्रकार एक दिकारी भ्रौर दृश्य वाज एक पेड पर चटी चिडियाः 
फो मार डालना बाहु रहैषे, परन्तु स्वयं मारे गये (देखिये 
कथा २७) । 


एसी हौ एक सस्नी घटना एक परदिचम वलिन मे रह्मन 
पाले श्री कान्स्टेन लेग नामक व्यक्ति पैः साय परित हदु । 
लेग की श्रवस्याय्भ्य्पणीथी। उसे संसारम किक्ती प्रकार्‌ 
फी पमी नही पी, लासो सखये, दद्या मकान, घुन्दर पत्नी, 
दो प्यारे उच्वेव करट दूकनिधी) मह्॒तवदुलते हए भी 
उनके मनको पान्ति मनहीपी 1 जद मन कातनाव चूत ददु 


#॥ ) | 


१ न ॐ (कनीन ए । + कन्वी [न र प्री के १ 
सूया तम्‌ उम्टान एषे उ1द्न्‌ ५.१ ५4१६) ष्ट्र्‌ग ‰<। निस्य न, पःर्‌ 
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लिया । आत्महत्या करने के लिए पहले लेगने ३५ फुट लम्पौ 
नाइलोन की मजद्रुत रस्मी खरीदी । फिर एक रिवात्वर श्रौर 
उसके वाद नींद लान वाली चालीस गोलियों का प्रठन्ध 
किया | 


एक रात्रि को वह्‌ सव चीजें लेकर वलिन के वीच वहुने 
वलि हरके पुल परप हैच गया 1 भटपृट पुल के रेलिग सै 
रस्सी वांधी । जेवसे पानी को वोतल रौर नींदकी गो लियां 
निक्रालीं रौर एक वारगौही शीघ्रतासे उन सव को निगल 
गया । 


रस्सी का फंदा वनायां | रस्सीसे लटक जाने पर प्राण 
निकलने में कु देर हो इसलिये रिवाल्वर तयार किया । इधर 
उधर निगाह दौड़ाई कि कोईदेख तो नही रहाहै, तोदेवाकि 
गर्त पर तनात एक सिपाही खडा हे । 


सिपाही देख न ले इसलिये लेगने जल्दीसे गलेमेंफ़दा 
उलाश्रीर हाय में रिवाल्वर लेकर कद पड़ा श्रौर रस्सी में 
वधा सूले लगा । उधर उसने रिवाल्वर भी दाग दिया 
च उपायतो कर लिये परन्तु भगवान को यद्‌ सव मंजूर नहीं 
था। रिवाल्वरतो दामा परन्तु निशाना चक गथा । रिवात्वर 
उप्तके सिरपरन लगकर रस्सीके लगा | रस्सी कर गडु श्रीर 
लंग नहर के वर्फलि पानी गिर पड। 

लेग को त॑रना नही भ्राताथा श्रौर वट्‌ इवने लगा) 
पानी उसके वेट मे भर गया, फल स्वल्प खउ्त्ेकंदहो गर्ह श्रीद 
नीद की तमाम गोलियां चाहर निकल पड़ीं | 
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उसी समय श्रकस्मात्‌ दो नाविक उधर श्रा षह श्रौर 
उन्टोने सर्दीसे श्रकड़लेगको पानीसे बाहर निकाला । उनका 
उपचार किया गया श्रौर कुद्धं समय वेहोक् रहने के पश्चत्‌ च 
टीक हो गये 


ईदवर की इच्छाके विनान केवलकोर्ूदूपसरे को नहीं 
मार सकता वल्कं स्वयं भी नहीं मर्‌ सक्ता । 


८५--एमारा कवन्धनः कुत्िन 


एक धोवी था । उसके पास ध्रपने कारोवार चलाने कै 
लिए कई गधेये। जवष्णाम होतीतव वह्‌ एकी रस्मीमे 
सारेगधोंको वांध दियाकरताथा। एक वार्‌ को यातंटै कि 
सव गधोंको उस एकरस्सीसे वांपते-दांघते एक गधे को वायन 
फे लिए वु रस्सी कम पड गयी । श्रव राच्निकेसमय वह्‌ रस्सी 
लेने कटां जाये ? परन्तु घोवी चतुरया। उसने येषु वरदन 
फे चारोंश्रोर सदाकी भांति हाप घुमाया मानो पहु खयै यांघ 
रहाहो। च्रुकिगधेको प्रतिदिन येधने दो प्रादतथो श्रतः 
उसे विद्वासहोगया किश्राज भीक्हु वांधामयाहि। श्रौर्‌ 
सचमृचही यह्‌ श्रपनेस्थानसेउरा भी पूथर-उधर नहीं हदय । 
सवेरे गे को सोतने का समय जयहुप्राततद भी धोदीने घ्रपना 
हाय यपेकीनदनके चारोंध्ोर रस प्रदरे टुमाया मानो वद 
उसकैवंधनस्मेल स्यादय) पोवीके उत्यादप पृमतिषह 
गधा पने स्वान से हिलने सया । उसफो टंपन हृट्डाने मा 
विषष्वास हो यया। 
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` उपरोक्त गधे के ही समान ग्यक्तिने भी सं्ारमें ग्राकर्‌ 
प्रपने को श्रनेकं कल्पनान्रो, तिथ्या भ्रमं भ्रीररेसे ही जंजालों 
से शूठ-मूठ वधा मान लिया है । विचार, सत्संग प्रोरज्ञानद्रारा 
जव उपे विर्वास हो जायेगा मरौर इतनी वुद्धि उत्पन्न हो जायेगी 
कि उष वंवन उसके ही खड़े कयि हृए है, वह्‌ सच मुच मे वंवा 
नहीं है, उसी दिन स्त ह मुक्त हं । परन्तु इस प्रकार की सद्युद्धि 
का उदय तभी होगा जव ठम श्रपने मन-ल्पी प्राकार को निर्मल 
वनायगे, चित्त-शुद्धि करेगे श्रथति काम, को, लोभ, मद, मोहं 
मात्स्यं प्रादि शवरश्नों को श्रपने श्रन्दर से निकाल फेकेगे । दके 
लिये सज्जनों की संगति, सद्ग्रन्थोंका भघ्ययन करना होगा 
प्रोर सत्रप वड़ो वात यह्‌ क्रि व्यवहार में सत्य श्रौर सदाचार्‌ 
क! निभयता से पालन करना होगा । 


८६-- प्ल ठत न्ते जीत 


एक नये-नये जमाई नंत प्राग्रह का निमंवण पकर 
प्रपने सघूरालजां रहे थे। निमन्वणकी सत्र किसी प्रकार 
एक शतान व्यक्तिकोभी तग गयी । रेल मे जव जमाई सवार 
दतरा त्र वरह मी जमाई के गन्तव्य स्यान का पता करके उसे 
पाथह्‌। हो लिया। मार्ग मे उपने जम्‌! इ पर परी निगाह्‌ रसी 
भ्रौर जवर जमाई सरन स्वान पर उतर तव वहू भी उनके साय 
ही हो तिया । स्टेदान परलेनेश्राने वालेतो्गोने स्नाय होने क 
कार्ण उतर जमाह्का ठौ एक मित्र समा श्रौर जमाटुकै साय 
टौ ल जाकर पूरे सम्मान के सायदोनोंको श्रपरने घरपर एक 
ट स्यान पर टिका लिय 1 । श्रचतो दिलं खोल कर्‌जो यातनिर 
जमाई को होतो वही उश व्यत्ति कौभी होती रही । समुर 
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वालोनेतोव्यक्तिको जमाई्‌का पित्र ममभः कर विदोप पद्य 
ताद की भ्रावदरयकता नहीं समी । उर्‌ जमाटने मान लिया 
धा कि उपक समुरालकाही वह व्यक्ति कोई सम्बन्धी श्रववा 
मित्रहै श्रीर प्रषने मस्त हालमें उसने भो प्राय पृदताद्ध नदीं 
फो । इस प्रकार उस व्यक्तिकणेतोमौजही घन गद 

दुष्ट वुद्धि मनुष्य श्रपनो दृष्टता नदीं छोड सक्ता । वह्‌ 
ग्यक्ति लोमवश श्रव वहां रखी वस्तुप्रो को एक-एक कर उद्ने 
लगा! घरमेंसे प्रतिदिन एकन एक चोज गायव होने लगी । 
धरकेलोगोकोसमकमेहीभ्राताथा किभ्राखिर चोज जाती 
कफर्ठा ह, किस व्यक्तिकायह्‌ कामहै ससुराल के लोगोको 
उस व्यक्ति पर कुक सन्देह भो होन लगा धा, परन्तु जमाई 
के वुरामानजानेकेभयसे खामोश्रहे । बुरार्दप्दा नहीं चत्त 
सकती । एक न एक दिन वहु प्रकेटहोही जातीहै श्रौरतभी 
उसकाश्रन्त हो जाता । दैवयोग से जमा श्रोर उत्क 
ससुराल वालों मे इस सम्बन्ध मे एक दिन वातहौही गयी। 
तव जमाने उष व्यक्तिका परिचय पूद्ा। सपराल यानो षे 
श्राश्चर्य का टिकाना नहीं रहा जव उन्दं पता चला कि चह 
व्यक्ति जमाई का मित्रनहींह। एधर जमा कोभोपतालग 
गया कि उस व्यक्तिकारस्षपुराल वालोंसे फोर सम्बन्य न्ह टै। 

जमार्‌ ग्रौर सचुरल वालो फी वात वट्‌ व्यक्ति श्राडु 
पाफर सुन रहाथा। असेही उसकी क्त पनी वहु धरै 
भाग यखडाहुख्रा 1 उस्केजानेके पश्चात्‌ से अमा प्रपर 
याते ध्रानन्दपु्वेक रहने लभे । 

जमार्‌ रौर सण्‌ नही, एस णसोरमे रटने दाला सन 

६। मनमेदोपटहोनाह्मारेदू्ोदीजट्‌है । निरोप, निष्राप 
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पन सव मुखो क्रा मूल हे। मनके लोप हो जनिं से र्यात्‌ 
उसका चंचलता दूर हा जानेसे हमारेस रे उपद्रव समाप्त ह 
जाते है. चान्तिश्रौर नन्दक प्राप्तिहो जाती हं । सममे 
परर विजय प्राना हमारा पृख्य कर्तव्य है । दसै दो उपायै, 
(१) भ्रम्यास श्र्था ^ पतत्‌ अ्रच्छी वातो मे लगा रहना प्रौर 
(२) वैराग्य ्रथति्‌ एक-एक करके स मस्त बुराई का त्याग। 
एेषा करते इए हमे श्रागे वदना हे, एेसा श्रीकृष्ण तै गीताम 
हमे सिखाया हे । 


¬= अयम भ्रेद व्छी लाल अपठ हाथ ॐ 


शूठ स्वांग वनाने वातत इष्ट व्यक्तिकेमनमें भरी वटू 
वार श्रपने स्वांगक्ते प्रति प्रादर-भाव उत्पन्न हो जाता है, ग्रीर 
उसे हीन कार्यं करने में सकोच श्रीर लज्जा का भ्रनुभव 
होता है 1 उसक्ता मन मवं ही नही देता किते भेष को छोटे 
कायं द्वारा कलंक्रित किया जाये । 


तपस्वी फजल श्रयाज फएकीर हीने से पूवे एक सौफनाक 
डाकूये। वे घने जंगल फकीरी लिवात्त पटुन कर रहते श्रौर 
उने साथी रास्तों पर चलते कारवां तटा करते एका दिन 
एक सौदागर उस जंगल सै गुजरा । उसेजंगलमेंदट। वुग्रोंकी 
भ्रारंका हई । श्रतः सामने एक फकोर्‌ की कुटी देख वह उधर 
परटचा । उस समय लुटेरा फजल प्रयाय सुमिरनी (माना) 
फेरतावेठाथा। सौदामरने रटा--"फकोर वावा, श्राषमेर 
घत मोहरा की यैलीकोरव ले) लौर तेवक्तर्गदसेतेलूपा" 
फलन एकं तरफ इशारा करते ६ ब्टा--“वती उयर्‌ र 
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दो ।"' सौदागरने थलीरखदी प्रर म्पे कार्रखा मे शरीक 
हो गया । 


घने जंगलमे लुटेरों ने कारवां पर हमला किया प्रीरं 
माल-ग्रसवाव लूटकर चलते वने । सोदागर क श्रपना माल पहले 
हीमे फकोरके पास रख श्रनेसे वड़ी प्रसत्रताहृईकिकममे 
कम उसका मालतो युरक्षितहै श्रीर वह लुटने से वच गया) 
जव सौदागर श्रपना माल वापस वेने फकीर को श्प्रेपडी मंगया 
तो वहां जो कुच देखा उससे वह्‌ श्रचंमित्तदहयोगया। इक्‌ जो 
भ्रभो-ग्रभीलूटमें भागलेदहेथे वे ही सवे वर्ह पर दवद 
हौकरलूटके माल का वेटवाराकररहैथ। वहु फकणरतो 
लुटेरोमेसे ही एक जान पड़ा । सौदागर श्रपनी ववदुःषौ पर्‌ 
प्रर फटपट किसी पर विष्वास करचेने फी श्रपनी गल्रती परे 
पद्धताने लया । पर श्रव चहु करटी क्यासकतायवा 1 मारेडरकैः 
वह्‌ भकोपडी से उल्टे पाव लौटने लगा । तभी फजल कौ श्रावार 
भ्राई-- "यह्‌ षया वातरं! खालीहाथ वयो तीटेजारहैदहो ? 
देखो, वह्‌ सामने तुम्हारी पती रखी, गिनकरदेखसो, पूरी 
मोहरे है या नहीं, श्रौर उपेते जाश्रो 1" सोदागरप्तो प्रर भी 
प्रधिक प्रार्च्य हुश्रा। उस्नेयतेमे मे निकाल छर मोरे 
गिनींतोजेसोकोतसी पूरीथीं। उसने थला उठाया पौर 
फकीर को प्रणाम फरके चलता हुषा । 


जव सौदागर धेली लेकर चला गपा तद साव्यं नै 
सरदार श्रयाजकोरहापमे श्राया एतना माल द्द दैन प्र 
यहूत वुरा-भला कहु । 


ण्ण 


प प्रय {सं ५ गेला { त्त => कन ॐ डि कषक += थ 
रल भयास रोला--“दात यहह डि पडागरनेपु 
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, फएकरोर सममः कर्‌ इतना यकीन कियाथा। भ्रव मेरे तिया 
कोलाज रखना मेरा कर्तव्य था | 


भरर पचमूुचही उप्र दिनि से रया सच्चा फक 
' वन गया | 


= ०---यन्मी-अपली खग्यतःा 


घमं पर चलने के मां -लग-श्रलग हो सकते ह यद्यपि 
शूल-मूत वातो में स्नन्तर नही होता । जो मारे एक कै तिये 
सहज हे वही दूसरे कै लिये त्यन्त दुष्कर हो सकता है । मृस्य 
नात ह्‌ व्यक्तिके प्रन्दर धम, नैतिकता श्रौर सदानार कै प्रति 
: सच्ची श्रद्धा । मागे श्रलग- प्रलग होने का मुख्य कारण ह हमारे 
मनक पूवं संचित संस्कार भयत्‌ अव ततकके फिये गृ कमो 
का चित्त पर प्रभाव । यदि ठक मनुष्य दरसरे के मार्गं पर्‌ केवत 
सूविधा श्रसुविधाक्ता विचार करके उसका श्रनुकरण करने लये 
तो वह दरूसरेके धर्मका प्रलनतो कर नहीं सकेगा उल वटू 


६4 ^ 


भ्रपने पथसेभी निर्‌ जाये गा । 


उक वार एक ग्रहस्य एक सायके पास गयेश्रौर पटा- 
क्या मोक्ष-प्रास्ति ॐ लिये पर-त्रार दछोडना प्रावद्यक दहै?" 
साघु न कहा--"नहीं तो, कोन कठ्ता है ? देखो जनक अं 
ने जव राजमहल के श्रन्द ररह करदही मोक्ष प्राप्तकर लिया, 
तो किर तुम्टरं मला घर दोडनेकीस्या सावश्यकता है 2 

इसके पदचात्‌ एक दुसरे ग्रटस्य.ने प्राकर दश्री साधम 
रखा त्वामोयी, क्वा धरवार दोदर विनः मोक्षं तित 


[1 ॥ 6 1 
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सकता है ?" साधु ने कहा--“कौन कहता है कि मिल सकता 
है? घर रह करसेंत-मेतमेंही यदि मोक्ष मिल जाता होता 
तो युक सोने जो घर-वारद्छोड़ातोक्यावेमूखंये {. 

वाद मेँ उन दोनों जिन्ञासुग्रों की श्रापत्त मे मटहृईतो 
वड़ा भगडा मचा । एक कहने लगा--"साधु ने घर-वार दछीढ्ने 
के लिए कहा है।" दूसरे ने कहा-“नही, उन्दनि कदा टं [कि 
घर-वार छोडने की कोर श्रावश्यकता नहीं है 1" 


जव वात वद गदतो दोनो साधुकेपासश्राये । साधून 
कहा- "तुम दोनों ही ठीक कह रहै हो, जंसी जिसकी भावना 
वैसा ही उसक्रा मार्ग, श्रौर जिसका जपता प्रदन वसता ही उत्का 
उत्तर । घर्‌ छोडने की जरूरत है यह्‌ भी सत्य है श्रीरञखूरत 
नही है यह्‌ भो सत्यहै। तुम्हारे प्रों मे दी दुम्दारे उत्तर र 
विमान ये । प्रत्येक को श्रपनी योग्यताके श्रनुसार दी मागे 
पकड्ना पडता है । उस मामं पर चलते-चलते श्राने का मागं 
स्वयं प्रकाशित हो जातारहै। श्रव यदि एक मनुष्य प्रपनी मन- 
वृत्ति एवं पूवं संस्कार के विरुद्ध दूसरे के मागं पर चलन काठ 
करने लगे तो वह उसका दुस्साहस होगा प्रर वह्‌ पथ-प्रष्ट 
हो जायेगा । उसक्गी उन्नति नहीं होगी । साधु की वात सुनकर 
जिन्ञाघु शान्त हो गये । 


८६- तये उ्ठापरर छे लागे ? 


संसार में मनुष्य खाली हायश्रातादहै प्नौर साली हप 
ही जाता ह । सिकन्दर श्रौर हिटलर जैसे घ्ाफमणक्रारी जिन्टने 


भ्रनेफ देय हडप लियेये वेमीमर कर नाता ह्च ह यये । 


"५ 
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हा, यदि मनुष्य पूवं जन्मोमे क्ति ज्युभकर्मोङे संस्कार भ्रपे 
साथ लेकर जन्मे श्रीर उसकीप्रेरणासे वह्‌ सपने इस जीवने 


शुभ टङ्त्यकरेतो निस्सन्देहं वह्‌ भ्रागे जीवन ॐ लिए एकरेसौ 


श्रमुल्य पुजीञअपनेसाथनेजाताटहै जो उसे ईर्वर-प्राप्ति-षप 
ग्रन्तिमि लक्ष्यकीम्रोर वट्ने में वरावर सहायक होती है) रेरा 


सोच कर हम विवेकसे कामले ्रौर श्रत्प मनुष्य जीवनम एक 


भीदेसा कायत करे जोगश्रात्मा को नीचे भिराये। 


एक जमीदार धा । उपने तिर्दयता से एक वेचारी गरी 
वद्या का खेत अ्नच्यायपूवेक हृडप लिया } एक दिनं वह्‌ उसी 
खेत मे टहल रहा धा कि वहां वुद्धियाप्रायी ध्रौरसमींदारसे 
कह्ने लगौ-- “क्या भ्रापके सेतमेसे एक वोरा ष्हिचेजा 
सक्ती हुं ?" 


जमीदारते तर्त खाकररेसे श्रनुमत्िदेदी मानो वट 
उसके उ्षर वड़ा उपकार कररहादहौो) 


वुद्ियाने वोरा भरा श्रौर तव उस्तने जमींदार से कटा 
“क्या कृपया श्राप द्रुसे उठाकरमेरे क्िरपररष्लदभै? 


जमींदारने वोरा उठने की कोक्चिश की, परन्तु वह 
उमे उठा नहीं पाया) 


तव बुदा वोत्ती--"्राप एक वोरा मद्री भी उना न 
पा रहै र दस व्रेत्तमेतो लाखों वोरे मिद्ध के ह, उन्द्‌ 


॥ | 


चय उठाकर से साभ्रोगं 7 


मोदार ब्रुह्या का उत्तर सुनकर समा, वजिनिति 
हुश्रा श्रौर उने वृद्धियाक्रावेत उमी समय उत्ते लोटा दिषा। 


0. 
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६०-{न्निद क्छ पियावा 


हिन्दी म कहावत है--“जो गड दीन्देते मरे तो माहुर 
काटे देय” प्र्थात्‌ यदिरोगीकारोग गृड़देने सेमरजातादहो 
तो फिररोगीकोविपकासेवन क्यांकरायाजाय? देषीदही 
कहावत मराठी में है--"्रोग जाये दूधे साक्रे तरी निघ्रकां 
-पियाव"' भ्र्थात्‌ यदि रोग दूध छवकरदेने सेजलातादयोतो फिर 
कड़वा नीम चोट कर क्यो पिलाया जाये 1" 


एक्‌ दिनश्री रामजीके दरवारमें एक वुत्ताश्रायाश्रार्‌ 
रोताहृश्रा मनुष्यकी वाणी मे कहने लगा--'"महाराञ, ती 
सिद्धि नामक ब्राह्मणने विनादही श्रपराध लाटी सेमेयासिर 
फोड़. दिया है, प्रतः श्रापमेरा न्याय कीचिये 1 


भगवान रामने ब्राह्मणको बुलाया श्रीर उत्तस पृद्ा- 
“तुमने निरपराघ कृत्तं के सिर पर लाटी क्या मारी? 


व्राह्मण ने कहा- "पं भीख मागता फिर र्हाथा कि 
यह्‌ वुत्ता रास्तिमे घ्रागया। मेने रसे हटाया । अद यह नहीं 
ट्टा तो मैने इसके रपर वारीमारदी, टसफे दिना शरोर 
करताभी वया ?"" भगवान रामको लगा किदुत्त काश्रपराघ 
छोटा प्रौरब्राह्मणने वदलेमे दण्ड दूते श्रधिक दिया दहै। 
ताडना ्रपराधके श्रनुत्तार हीहोनी चाहिय । उधर प्राह्यध 
होने के कारण उसे भरदण्डनीय समम कर भगवान ददे प्रस्मृ 
मे पड़ गये श्रौर विचार करने लगे। | ६ 
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रतने में वुत्ता बोल उठा द्राद्यय ए 
प्रापको सूखाताहु। इन्दुं घ्पकालेयर का बदु यनानेलिय। 


१९४ 
उपस्थित लोग एेसे दण्ड के विधान पर हसने लगे । उने 
तो चित्ताहौरहीथी किननजाने कुत्ता ब्राह्मण को कौनसा 
कठोर दण्ड दिलाने का भगवान रापसेश्रनूरोध करेगा पर करतत 
तेजो कुच सुकाया वहतो मानो दण्ड के स्थानि पर ब्राह्मण 
 कोएक पुरस्कारहीदेनाथा। 


, कृत्ता बोला--^“जो कुछ मैने कहा वह्‌ बात हंसने योग्य 
नहींदटै) म भीं पूवं जन्म में एक महन्तथा। महन्तं होने के 
कारण मेरे पास श्रनेक प्रकार की भोजन-सामग्री प्राती घी मँ 
, विवेकसे काम नहींले सका रौर भक्ष्या-भक्ष्य खानेसेमेरी यह्‌ 

 दुगेति हुई कि कुत्ता बना । ग्रतः महंत होना बडी वुरी वात है 1" 


भगवान राम ने कृत्ते के कथन को स्वीकार किया श्रौर 
ब्राह्मण को कालंजर का महुन्त वनां दिया । 


इस प्रकार भगवान रामने दण्ड भी दियाःश्रौर ब्राह्मण 
-. केञ्डारका मागं भी खुला रखा। कत्तं का पूर्वजत्म का 
\ ` श्रनुभव का लाभ उठा कर यदि ब्राह्मण विवेक-वुद्धिन खोयेतो 
महृन्त होने पर भो वह्‌ धमं के पय पर निरन्तर चल कर प्रपनीा 
पतन व करके उद्धार कर्‌ सक्ता है। 


& १--चिर्श्रय कोठ ? 


ज्ञानी श्रीर भक्त दोनों ही ईश्वर-परायण होते ह परन्तु 
नीको ञ्रपना वल होताहै तो भक्त को भगवान का । ज्ञानी 
को श्रपने संयम पर विश्वास है तो भक्त को भगवान कौ शरणा- 
गति पर! ज्ञानी भगवान की श्रँगुली पकड कर चलताहैतो 
भक्त की श्रेगुली भगवान स्वयं पकडते ह । 


१२५ 


[ | 


एक पिता श्रषने दो दछोटे वच्चो को लिएवेतर्मेलेजा 
रहाथा। पिताने एक वच्चेको वाहुरमेउठास्वा्था भ्रीर 
दूसरा पिताकी ्रंगली पकडे-पकडे पैदल चल रहा था । थोड़ी 
ट्र जाने पर वच्चो ने एक पतंग उडते देखा । पत्तंग वक्वा क 
तिये प्रत्यन्त मनमोहक़ वस्तु होती है । दोनों वच्चे. प्रसत्रता मे 
भरकर एक साथ दही बोल उठे-- 'पिताजी-पिताजी, दै{न्विय 
पतंग उड रहार श्रौर हाय उपर उठाकर दोनों हाथों से तालिण 
वजाने लगे । श्रव जिस वच्चेने पिता की्रगुली पकड़ रपी 
थी वह्‌ प्रेगुली छोडते ही तुरन्त लुक पड़ा, परन्तु जिन्न घच्चै 
को पिता ने गोद मेले रखाथा वह्‌ पह कीभांति मस्त 
ग्रो प्रसन्न था। 


गोद का बच्चा हरि शरणागत भक्त के समान 8, उसका 
उत्तरदायित्व भगवान पर है 1 दूसरा वच्चा जानी के समान है 
जिसकी चक्ति का श्राघार वहु स्वयं दै। यह प्राधार कोन जाने 
कव डिग जये 


६२--ख्दबुण्णे वी जनन) नम्रता 


कोई भी चे ष्ययकीप्राप्तिके लिए मनुप्यमे नरतां 
एक प्रनिवा्यं गुण है 1 गीता के सोलह प्रध्याय मे दैवी मम्पद 
का वर्णन करते हुए जहां ्रषष्ण ने भ्रभव गष पो प्रथम 
स्थान दिया है, मानो वह सद्युणस्पी सेनाका मेनापत्ति ह, 
तो सवते पी कास्थानदियार "स्रत का गदमुणा 
ससे घ्रागे यदि शभय' खम रोक कर्‌ खडा ता] पौधे 


# 


->¶ 7 


{ १ घु क [| ग्‌ (क ~ भ्न च्या क्कः = शय म (ज) (ना ९ 
नस्ता" रक्षाकररहीदहै। गीता कं इन कष्या म द 


-जण्क 


सुण ताये । इनमे ते पस्चोतर गृण प्राप्त हो दाये, परन्तु मन्त्‌ 


[री 
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म श्रहकार रह जाये तो पौ लेसे चोर दरवाजे से सारी कमाई 
सो जानेकाडरहै। इसीलिे पे नस्रता' नामक सद्गुण 


रला गया हं । यदियहून ठो तो जय कव पराजय में १२िणत 
हो जाय इसका कख पता भी नहीं चन्ने | 


एक वार एक व्यक्ति वड़ी नम्रता का प्रद करते हए 
एर साधु के पास पहचा श्रौर बोला- ^ एके बहुत ही तुच्छ 
व्यक्तिं मेराकंसे उद्धार हो सक्ताहै?"“ किस्नी मनृष्य के 
भाव में कितनी सच्चाई ह यहं उसको भाषा से ग्रनुभवी पहचान 
जाते हं । साधु व्यक्तिकी नव्य) पहचान गया कि उसमें सच्ची 
न्ता नहींहै श्रीर्‌ वोला--“तुम जाप्नो श्रौर हद कर श्रपने 
से भी निम्नतर कोई चीज लान्नौ 1“ 

भ्यक्ति गया परन्तु नहत घ्ने पर मी श्रपने से निम्नत्तर 
वस्तु प्राप्त नहीं हुई । 

भरन्त मे उसने श्रपनी विष्ठा पड़ी देखी श्रीर सोचा- 
लो, मिल गई, यह्‌ वस्तु श्रवश्य मेरेसे निम्नतरं हे | 


उसने भ्रपना हाथ विष्ठा को उठाने के लिए फंलाया ही 
थाकिविष्ठामें से श्रावाज भाद" पापी ! खवरदार। 
मुभ नहीं ना । मतो एकन दिन सुन्दर स्वादिष्ट पक्वानथा, 
देखने वालों को सुहावना लगने वाला, खाने वालों को मीर 
तथा भगवान के भोग के योग्य । परन्तुमेरा दुभग्यि मुभे तुम्हरे 
तकलेश्राया श्रौर वुम्हारे स्प्से मेरी यह दुर्गेति हुई किसर 
कोई मभते घृणा करके श्रपनी नाकं पर रूमाल र लेते ह) 
तुम्हारे एक स्पक्षसे मेरा यह्‌ हाल हुभ्रा । भ्रव तुमने यदि ममे 
टुवारा स्पश कियातोमेरीश््यागति होगी, इस पर जरा विचार 
करो। इशीलिये मँ कहता हि कि खवरदार मभ नही टना । 


॥। 
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व्यक्ति ने जाकर ग्रपनी सारी कथा उप्त सायु को नुनाई 
रौर कहा - “रव प्रापक्री कृपासे सच्ची नस्रता सीसर गया 


रौर श्राप ब्राश्षीरवदि दीजिये कि वह्‌ मेरेमे सदा फलतो 
पूलती रहे 1" 


६३-लखा यवाये अन्न वैखा वमे मन 


प्राहार शुद्धि पर हमारे धमं ग्रन्थो ते, क्रपि महात्मानां 
ने वहत जोर दिया है । विकारी भोजन जसे मांस, मदी, 
रण्ड, श्रधिक प्याज लहसुन श्रादि खाकर हम कंसे निर्विकार 
मन करे बन सकते है ? रेसा भोजन करने से तामसौ दुष्ट-नाव 
मन मे उन्न होते है श्रौरहमन करने योग्य कमं करने लगते 
है । इससे हमारा भला कंसे हयो सकता है प्रौरजौ मनृप्य्‌ ्रपना 
मला नहीं कर सकता वह दूसरे को भलाई क्या करेगा ? शुद्ध 
सात्विक भोजन से प्रायु, वल, श्रारोग्य प्रीर सुख की वृद्धि 
होती है एेसा गीता ने सत्रे श्रघ्यायमें हमे कटा ह । 


एक महात्मा गंगा किनारे रहते ये । ध्यान, पूजा, सेवा, 
प्रथचन्‌ श्रादि सत्कार्यो में रत रहते प्रर शांति श्रीर्‌ श्रानन्द मे 
टस प्रकार श्रपना समय वितातेये 1 एक दिन एक यदस्य न 
उन्हे भोजन पर निमन्वण दिया । ये गृहस्य महात्मा वेः सत्संग 
मे वरावर्‌ श्राति रहते थे, ग्रतएव एक सत्संगी पुष्पके घरपर 
भोजन करने जाने में उन्द किसी प्रकार की च्रापतति नही हर । 
परन्तु श्राश्चर्यं की यातत कि भोजन के वादद्सरे ही दिनने 
उनके ष्यान-पूजा प्रादि में एकाग्रता भंग हौ यई । रतनी लम्द 
तपश्चयां के पदचात्‌ श्राज पहली वार्त प्रकार का क 
प्रनुभव होने से उन्दै महान दुःख हृश्रा । उन्होने चहुत परयव्न 


= {4 
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. किया कि पहले के ही समान उनका भजन में मन लगे, परन्तु 
भन भ्रव उनके व में नहीं रहा । होतायहुथा कि जव-जव वे 
ध्यान मे वठते तभी लाल साडो पहने एक सुन्दर परन्तु दुःखी 
दौखती हुई. एक कन्या उनके ध्यानम भ्रा वहती । उसभश्रोरसे 
मटात्मा कितना ही चित्त हटाने का प्रयत्न करते परन्तु सव 
व्यथ । जब कई दिनों तक्त एेसा सिलसिला चलता रहा तव 
प्रत्यन्त त्यथित हए महात्मा श्रपने गरु कोशरण में पचे । गुर्‌ 
ने थोड़ी देर विचार कर रखा "तुमने इन दिनों कहीं अन्यच 

भोजन कियाथा ? महात्मा ने गृहस्थ के घर भोजन करते 
का वृतान्त बताया । गुर ने ॐहा--“्रपने विश्वसनीय भक्तो के 
छारा पता लगाश्रो करि वहु भोजनं दोषपूणं तो नहींथा।" 
गरं को एेसो प्राज्ञा पाकर महात्मा ने पता लगायातो मालूम 
हमरा करि उप गरहस्थ ने, श्रपनी छोरी सी सुन्दर बालिका का 
विवाह एक घनी वृद्ध से कियाथा रोर वदले मेँ दस हजार 
रुपये लिये थे | उन्ही दस हजारमेंसे एक हजार का व्यय कृरकरे 
उसने दावत की थी जिसमे उन महात्मा को भी निमन्त्रण देकर 
भोजन करायाथा | श्रवतो महात्मा को श्रपनी दशाका कारण 


समभफमेश्रा गया 


भरायर्चित-स्वरूय गुर ने महात्मा स तीन दिनि का व्रत 
केवल गंगाजल पिलाकर कराया श्रौर साथमे निरन्तर गायत्री 
मंत्रकराजाप। गुरु प्रसादसे महात्मा को तीन दिन के पर्चात्‌ 
पनः पहले कौ सी चित्त शांति श्रौीर एकाग्रता प्राप्तहौ गयी 
मरौर वे सूख-पूर्वक भ्रषना समय व्यतीत करने लगे । 


एेसा होता है भोजन का प्रभाव । 


१२६ 
९४- पुरुषार्थं यही दिया मेषो 


सृष्टिक ्रारम्भ्मेसवश्रोरश्रंपेरादही प्रधेरा च्याप्त 
था। लोगवक्याकरे? क्याग्रेयेरेको टौकरौंमं भर-मर कर 
फक ? एेसा किया गया, परन्तु फल कुद्धं नहीं निकला । भगवान 
से प्राथनाकीजये? एेसाभी षरे लोगो नै देख लिया, 
परन्तु श्रन्धकार पहूतेके ही समान चारोघ्रोर च्रवमी फटा 
हुभ्राधा । पतने्ेद्टी एक व्यक्तिग्रधेरेमेंही टरोलताहुप्रादो 
पत्थर द्रुट लाया । उसने उन दोनो पत्धरोंको प्रापस्त मे रगडा । 
लो, उनमें से चिनगारी निकलने लगी । चिनगारोसेश्रायतयार 
हो गई श्रौर सवक देखते ही देखते श्रपेरा हं फा कहां 
गायवदहौ गया । 


प्रेधेरा दूर करने मे श्रपनी-प्रपनी वुद्धि ग्रनृसार पुर्धाषं 
तो वहूतो ने किया धा, परन्तु केवल एक दही व्यक्ति का पृर्पाचं 
सही दिलामेधा। दुससे उसनेन फेय श्रपना श्रन्धक्रारद्र 
किया परन्तु साधहीद्रूसरोषाभी) 


हमारा ध्रस्ानदही हमारा ध्रन्यकार टह । धपिकतर मनुष्य 
सदा प्रलानमें ही पडे र्ते ह, दयोकि उनका प्रयास सष्री दिधा 
मे नहीं रोता । जय किसी व्यव्ििति का प्रयाय ठीक दिघामे 
होता है तव वह्‌ केवल ध्रपना ही भला नहीं फरता वरन दूसरी 
पम पपमी प्रालोकित कर दैवा टै) 

६५--वन्ता से दस 

एक पर्निकः हरे जदाहूराता तपा कमतो दस्प्रा प्री 

पभलेकारो से सुक्तज्जित होकर राप्ते युखररहाया । यद्ायष 


[षै 


1४ 
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ऽस व्यक्तिसे पदा “भला तुम्हारे एेसे कहने काक्या मतलप ? 
नेतो तुम्हे कभी कोई हीराया जवाहर दिया नहीं हे कि तुम 
रत प्रकार गभे धन्यवाद दौ ।* 

` नहीं”, वहु व्यक्ति वोला, ^्रापका कहना सचरहै कि 
प्रापने मुभे कभी कोई हीराया जवाहर नहीं दिया, लेकिन 
भ्रापने मुक्त ही रे-जवाहरातों को देखने कामोकातो दिया, वत्त 


हं श्रौरर्ये इस चिन्ता वित्करुल बरी हं 1" 

धनिक उस व्यक्तिके कृथन पर गम्भीरतापूर्वक सोचता- 
विचारता श्रागे घट्‌ गया । 

जिसे हम लौकिक दृष्टि से मूत्यवान समभते ह उका 
तेतिक हृष्टि से मूल्यहीक्याहै? उल्टेये मूल्यवान वस्तु हमे 

५ ` क्‌ 2; ७ ४ 

भराथिक दृष्टि से निम्न श्रेणी कै लोगों से श्रलग-यलग कर 
संसार से लगाव श्रौर हमरे प्रन्दर मिथ्या श्रहुकार की भावना 
उत्पन्न करती है| - 
<द-ह्णरः श्रूल्य क्रतम ? 


क प्रत्यन्त दरिद्री व्यक्ति एक महात्मा के पाप गया 
सरीर वोला--' महाराज, श्राप कृपा करिये जिससे मेरी दरिद्रता 
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टो । दरिद्रता कैकारण मवहृतदुःखीषह्। समकरमे नहीं 


श्रात्ताकिक्याकष्ट ? कोद मायं वताद्ये {^ 

महातमा वोत-"न्रच्छाता तुम सचमुच म दग्द्रीरहो, 
तुम्हारे पास कोदट्रधननदहीहै? 

व्यक्ति महाराज, म सचमुच दरिद्री, मेरे पात 
फोट साधन नहींहै।“ 

मटातसा--“व्रच्छात) धरन मिलने से तुम्हारी दरिवरता 
टूर हुेगी 7?“ 

व्यक्ति--"वयां नहीं महाराज, पन परिलने से मेरी 
दरिद्रता श्रवध्यदूर हौगी 1" 

महासा--""प्रच्छातोश्रपने दोनो षर कफटयारदोश्रौर 
मेरे पासे दसी समय दस हजार र्पयेतेलो 

व्यक्ति--""यह्‌ वात तो महाराज मलूर नहींटै। 

महात्मा--“प्रच्छा, पायद्‌ दस हजार पाटे है, हापक्टा 
कर यीसरहुजारस्पयेतैलो 1 

व्यक्ति--'नतटी महार स्वीकार नहीं 

महात्मा--“तो प्रपि देकर तीस ह्जारनेचो) 

प्यक्ति--" नद महाराञ, ठेसाभो नदी करू्गा 

महात्मा- ~तो मस्तिष्क देकर चालीक्ष हूजारयलेतो।" 

व्पक्ति--""नह महासमे.पेपापोनदहीनेद्‌या 1 


महात्मा--"घ्रच्छातो ध्रद फिर किस दिन घ्ना 1" 
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धरंजाकर वह्‌ व्यक्ति महातमा से हुई बातचीत पर चिन्तन 
करने लगा) श्रे, क्या मेरे पाक्त इतनी सम्पत्तिपडीरहै। क्या 
इतने धन का म मालिक? तवतो यह्‌ मेरी दरिद्रता कोरे 
मन काश्रमरहीदहे) 


इस चिन्तन के कारण मनुष्य मे श्रात्मविर्वास जाग्रत 
हुश्रा, पुरुषाथं करना श्रारम्भ किया श्रौर सचमुच योडही समय 
मे उसको दरिद्रता कहीं कौ कहं चली गयी । 


हमारे अन्दर कौ शक्ति पहुचानने के पश्चात्‌ क्या कुठ 
सम्भव नहींहै ? 


९७--दुः्य कठा स्वगग्त हो 


परमात्मा हमे हर रोज ही भ्रनेक प्रकारके सुख पहुचाता 

है। उप्तकी सृष्टि मेकमी उप्कैहाथोंदुःखमभी श्राएतो उपे 

. हमे प्रसन्नतापूवेक सहन कर लेना चाहिये, यह्‌ सोचकरकि 

परमात्मा के हाथों ग्रन्यायहौ ही नहीं सकता श्रीर उसके दिये 
दुःखम भौ प्रवय हमारी कोई मलाई दिप हषी | 


कौम लुकमान कवचपन में गरूलामथे। एक दिन उसके 
स्वामी ने एक ककड़ी खानी चाही । मुह में टुकड़ा लेते ही उर 
मालूम पड़ा करि ककड़ी वहत कड्वौ है । स्वामो ने ककड़ी 
लुकमान की श्रोर बढ़ा दी श्रौर वोले--^ले, इस कक्ंडी को तू 
खाल!“ लुकमानने कक्ड़ीलेली श्रौर विनाजराभी चेहर 
का भाव विगाडवे उसे खुशो-घुशी खा गये । 


सुकमानके स्वामी ने सममाथा कि इतनी कट्वी 
ककड़ी कोई खा नहीं सकेगा} श्रवदय- लुकमान इसे फक 
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देगा । परन्तु जवर निने पूरी ककड खुधो-षरुयीखाली 
तो स्वामी प्राएचयमे भर्‌ कर्‌ पृदछने लमे--"चह्‌ ककड़ीतो 
घटीही कट्वी धी, तुम तनी वड ककडी व्िनिामुह्‌ वनाय 
मसेखा गये 7" 


लुकमान वोते-“मर उदारस्यामी, प्रपि मुभे प्रतिदिन 
टी स्वादिष्ट प्रदाय प्रेमपूर्यकदैते षह) प्रापक द्वारा द्यि गये 
ध्रनेक प्रकारके युखर्म भोगता एपरी स्पितिमंयदि एके दिन 
प्रापक हाथसे मुभे करडवो ककदटीप्राप्तह््ागर्टूतोक्योनर्म उतत 
प्रानन्दपूयकः खाऊग्रीर एसम मी भ्रापका प्रानार्‌ मान्‌ । 


स्वामी समभार, दयालु प्रर घर्मत्माये । चलुकमान के 
उत्तरसेयेव्टे प्रसन्न दहृए श्रौर तत्काल उन्हं गुलामी मे मुक्त 
फर दिया । 


६८--भ्तावाल पञ क्ञार्य पर अद्धि विश्वास 


तवः भगवद्भक्तं एक पन के निकट श्रपनी पत्नी दसाय ` 
एकः भणेपरीमे रट्तैथे 1 ठे निःसंतान ये । उम दोनोंषते दिवाय 
परमे तीन प्रापो श्रौरये 1 एक्ठेल जौ उनकी ध्राजीविका 
फा साधन यपा, वयोक्रि उसफी पटपर लाद फर पह व्यत्तिः 
सामान दचने वाजार जायपार्म्ताया । दूरादा जो पर्‌ 
फी दोकीरारी दिया फरतापा । रदीप्रसययपा ताता सो दम्पति 
पो सव्रैरे षने देला म प्रपने मधुर स्विरमें यौलदर्‌ उन्ह लगाया 
फरता पा, दट्ठा पा--"“उट), हुरिमयन छन । 


ण्न 
ककन 


्दयोगसे एक रापिम दासी दन रपः ९ 
निकल फर प्या भौर भ्क्तफी एविप दाहुरयेयंरदद र 
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भारकरं खा गया । सवेरे जव इस घट 71 का पतता चला तव वहू 
भक्त बोला--“भगवान सव भच्छाही करते है" परन्तु उसकी 
पत्नी उदास हो गई । होनहार की वात कि उसी दिन पिजरे 
का दार दम्पत्तिकी प्रसावधानी से छुला रह गया श्रौर तोता 
जो वाह्र निकला तो ॐत लपक कर खागया। भक्त सदाकी 
भाति प्रभी भी वोला- “भगवं नि जो करते ह श्रच्छे क लिए 
ही करते है 1“ इन शब्दों का नार-वार दोहराना सुनकर स्वी 
को बहुत बुरा लगा, परन्तु वह्‌ किसो तरह श्रपते को दवये 
रही । होनहारकी वात कति उसी दिनि शाम को कुत्ता भी वाहूर 
गाव मे मृत पाया गया । इस नकार एक दिन मेंकरुटियासेतोन 
भणी विदाहो गये। भक्तकी यह्‌ कठिन परीक्षा थी, परन्तु 
` वहं हारा नही, वोला -- “भगवान जौ करते है वे भ्रच्छैके लिये 
ही करते है ।” यह सुनकर इस वार भक्तकौस्त्री रोषमे भर 
गड श्रौर वोली-““रहुने दो श्रपनी वात, जिस वैल से हमारी 
जीविका चलती थी उसे शेर खा गयां । श्रव हमारे भूते मरने 
को नौवत श्रागईहै श्रीरश्रापश्रभी भौ फिजुल की वाते वोते 
` जारहे हं । उवर कत्ता हमारी कितनी सेवा करता था । श्रौर 
वरहे तीता कितना प्यारा था । घर उजाड हो गया प्रर श्रापके 
भावं सव श्रच्छाही हृभ्ना 1" 


दूसरे दिन सवेरे उठकर भक्त न्नीर उसकीस्त्री मै जो 
देखा तो भ्राश्चर्यचकित रह्‌ गये । गाँव मे लाशोकेढेरपडेह। 
हरा यहं था कि पिद्धली रातसमेडा त्‌ श्रये, याव को पुरी तरह 
लूटा श्रौर वहां के रहने वालों को जान से मार डाल 1 | भक्तकी 
कटिया मे एकदम सन्नाटा दा र्हा था श्रतः उधर की श्रोरडाकृ्‌ 
विना दृष्टिपात कि ही चल दिये । 


क 


“प्रव तुम्दं समभःमेंध्राया होगा,'' चट भक्तश्रपनीस्व्ी 
से घोल्ला--"क्रिजो मगयान करते वे श्रच्छके लिये ही करवै 
ह । प्राजदहम इमलिये जीवित रह, वयोकिरटृष्वर्‌ ने मार्‌ उपर 
प्रपार दया फर हमारे घर्मै उनतीन प्राणियों को पटत्से 
ही उटालतिया । नैततो दाहरह्ी वेधत्ता वा. दावृभ्राकी दष्ट 
उम पर जाती, गावि का कोलाहल सुनकर श्रवध्य हमारा वृत्ता 
भक्रिताश्रौर जव्ररन दखकरुश्रो कौ दधर वृद्धा तेता । उधर्‌ तोता 
पालने लगता श्रौर वह्‌ भी हमारी मुसीवत का कारण वनत्ता। 
एमीतिये कहा कगताद्ुकि जो भगवान करते दह, वेश्रच्छ 
दुः लियो करते दै ।" 


स्री भ्राज निस्त्तरभश्रौर चुरी । 


६६-भगयान तफ कचना पचा, सुर्य दात 


एक धनो व्यक्तिया 1 पुण्यमयी सरिता मे उसको वटी 
प्रायो । संगाके किनारेही उस्क्नपरया गंगामेस्नान 
धरोर उसका पूजन यह्‌ उसकानित्य्‌ नियमथा। एक्‌ दार दिती 
पनम्‌ पो सकलता के लिए उसने गगा से मानता मानी-ह 
गंगा माता { यदित्तुमेसाकामस्प्न यरदतोतृने एक्‌ हरर 
सद्या धराममेट कस्या ।'' देदयोगसे घनी केत फामि ठन पया 
धरोर फिरदूमरेहो रिन एक हार यद्या रसते प्राम रोकने 
भे नर फर्‌ गंसादेतट पर पवा । एक-एक दो-दो करके पादी 
दरम उसने उमस्व एकः हुदार घाम गयाजीमे दहा दिये । 
ष्रोर सदघ्नाम हो दह्‌गये, एष्प्नामसो, (विनारे दः दुध 
मरुटोद पहने से, एक घत्यन्त रसिद्रि भिखदासे नै दद्‌ एर 
लपक्‌ लिया । 
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रात्रिम संमामाता ने उस धनी व्यक्ति को स्वप्न में 
कहा--“^तेरी मानता पूरी नहीं हुई, तूने मानता तो मानीथो 
एक हजार भ्रामों को परन्तु मुतो एक ही श्राम मिला 1" 


“यह्‌ क्या कह रही हो मां, मेने गिनकर पूरे एक हजार 
ग्राम भ्रापको भेट किये ।' उस व्यक्तिते कटा । 


“नही, मुेतोएक ही भ्राम मिला, वह जो दर्छि 
भिखारी के पेटमें गया 1" 


धनवान कौ म्रखि खुली । भ्रव उसे समभमेश्रायाकिं 
भगवान केवल वही भेट ग्रहण करते जो उनके गरीव, 
भिखारी, भूखे वच्चो के पेट में पर्हुचती है । 


पूज्य बापु (महात्मा गांधी) हुवन के विरुद्ध नहीं थे, पर 
वे कहा करतेथे कि इस गरीव देशम जर्हालोगों कोसी 
रोटी मर पेट खाने को नहीं मिलती वहं मनोंधीकोश्रगििमे 


` ` हमने काक्याभर्थहै? दूसरी बात सोचने से पहले हमे भूषो 


के भर.पेट भोजन की व्यवस्था करनी प्डगी । इसी प्रकार गगा 
पर सच्चा चटावा वहहैजो.भूखेके पेट में जये) 


१० ०-यम्तः च्छ ष्ण्ट 


सदा वदलने वाले संसार में सुख-दुःख श्राते रहते ई श्रीर 
जाते भी रहते ह । यहाँ कुछ भी स्थायौ नहीं । न सदा गर्मी रहती 
हे न सदा सर्दी । कालके प्रवाह मेये सव परिवतित हो रहै ६ 
गीता में श्रीकृष्ण श्रजुन से कहते ह--"हानि-लाभ, सुखदुःख 
मान-रपमात, जय-पराजय, गर्मी-सर्दी इन सवे तु सदा एक 
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एकः समान रह्‌, वर्योकविये सभीश्राने जानि वाये, घ्नमेसे 
स्थायी कोई मी नदीं} 


एवः चनी व्यापारी था, सुख समृद्धिम दिन वीत रह ये, 
पर वार एेव्ययं नौकर चाकर किसोवाति कीकमी नहींथी। 
दवयोग फी वातिः व्यापारी को व्यापारम जबरदस्त घाटा 
प्राया । टम कारणस उसकी प्राधिक दशा बहुत विगड्‌ यड । 
वह व्रणमेदूयगया। प्रवतो चारोश्रोर उने निरापा श्रीर्‌ 
ग्रन्धकार ही दीखने लगा । जंचाकिटोता प्राया ह--्राराम 
फे साधी परया-पया, जय यक्तषपटा तव मोदं नष्टी 1 एम प्रकार 
वित्त श्रौर मिच्र दोनों वचित हकर वह श्रालमहत्या कै पिचार्‌ 
से निकट फे जगम चलना यया । एक पेडपर रस्मायांप कर 
वह्‌ लट्कनेदहीवालाया क्रि यकायक ए ने उने दग 
लिया। वृद्ध योला--"ध्रर भाई! यहूकष्या कर रही {" 
व्यापारीने रोत-रोत श्रपना दुखा उस वृद्ध को कहू चुनाया। 
उसकी सारी कधा सुनकर वट्‌ पृदध वोला-'र नार! हुत 
वताप्रो, तुमश्रभी हीदुःषो होयास्दया हीदुव्मीपे? वह्‌ 
व्पापारी योला--"नटही मटाराज, मोयवाततो नही | प्रभी तपः 
तौोसदादहीसमपीषा। मरे दास क्षि चत्तिकीकमीनहीषी 
टा, एक वारमदुन्पी हाया जव सनत दिना वणः ज्वर 
पदा रहा श्रौर उपदार्करनेपरमनीो विनी प्रकार उत्तरता नहीं 
धा धघासिर पहन उ्ततरमगयाप्रोरम पुनः दुखीहयया 7 


#) 


द्र्छ ती पम प्रायः सदा गग 


प्रोरप्रवरपुररोदह, द पोटा ददार कसो) 
न (॥ ड ~क किन न्क" दुक कन्न न्व क ध + 

जसे पुम्टरे युपा पर्पट कडायया प्रर उस्ने उन 
दुखष्छायया, पोस्ट्‌ रति सम्धद नही प्रि दम्ादा पट्‌ 
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सभी चला जाये भ्रौर नः सुख श्रा जाये.। ज्वरसे पीडति 
होकर तुमदुःखीथे प्रोर वह्‌ दुःख द्रहोगया। क्यो तुम्हारा 
वतमान दुःख सदा स्थायी न करश्राया है? जाग्र भरपने 
दख को भलो श्रौर यनः उद्योयकरो | न द्-स मे निराश 
होनाश्रौरन युख मे एला समाना 1 


व्यपारोको वृद्धको वात लग्‌ गईं । उसने साहस वटोर 
कर फिर उद्यम करना श्रारम भ क्या श्रौर थोडे ही सुयमे 
दर्वर कपास वहु पहले से भी श्रधिक्त युलो हो गया ¦ 


१० १--कर सतलद रूर ह 


कहावत है-- 
दुल मे युमिरन सवं करे, सुख मे करे न कोय, 
जो सुख पे सुमिरन करे, तो दुःख काहि को ठोय ॥। 


जव विपत्ति श्राती दे तव धीर भी घवरा जाताहै। 
पोर विपत्तिमें वड़ेसे वड़े नास्तिक के महसे भीहि राम 
हे भगदान ! श्रनायास् निकल भ्राता है ।. वास्तविक भक्त सुख 
मे फूलेगा नहीं । सासा रिक प्राप्ति को क्षणिक व॒ नादावान 
भन्करर वह मनकी समता को नहीं खोयेगा । परमात्मा को 
हो एकमात्र भ्रविनाश्चो जनिकर वह्‌ उनका भजन स्मरण वेरा- 
वर करता रहेगा, वत्कि सुख की पराप्तिके समयकोग्रौरमभी 
पधि ्नुकूल श्रवसर जानक्षर वह्‌ साधन में विशेष उत्साह से 
जुट जायेगा । सुश्वमें कयि स्मरण सेही मनु प्य का ईदवरमे 
विर्वा प्रकट होता है । एसे मनुष्य को दुःख ॐ ्रवक्तर पर 
इवभ्परस हारा संचित तद्धा, भक्ति रीर विश्वास उमे दुःखकौ 
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घाटीसे सहजदहीषपारकरादेतेर्ह। इ्सीविये काह क्ति जते 
तमे जद कभी भीौद्या भगवान का स्मरण नहीं दछोडना चाहिये 


परन्तु दृ्भग्यिसम हमारे मेते श्रनेकः व्यक्तिपुमेदहुजौ सौच्वदै 
हमं भगवान कामी घोखा दे सकते ह । 


एक श्रपराघी को फांसी कौ सजा मुनाई यद । उसे जल 
भेज दियां गथा । जेनमेव्ह्‌ सदा पजा-पाठमे लगा रहता । 
जय भी फो चल श्रपिकारी श्रवा कर्मचारी उफ पामरे 
निकलता तो उमे पूजा-पाट जप-ध्यानकरते दही पाता । वहां तयः 
कि उससे पष्ट पृ्टा जाता तो वह्‌ वोचता मी नही, कवन 
गारा से जवायदे दिया करता । केवत दिनर्मही नही, रात 
भे भो उसको पूजा-बाट मं कोद फमी नही श्राती थी । सन्मुख 
लोगो फो उदका एसा मक्तिमावदेसकर श्राद्ययं ही टता या 
परना प्रधिकततर फांसी कौ सजापायं लागतो चदा चिन्तारत 
व उटासटीदेग उत्ते ६। 


एकः दिन सदा की भांति जव जसर उसी दोठ्यी मै 
गयातो य्या देयताटै कि पट व्पक्ति धारम सपर पयार्‌ कर्‌ 


सो रहा 1 उसस्मयतोज्रने उमे उनायानही। यादं 
कन्थ ध्य इ? ध {मिल न कि ॥ 011 == 
उर प्यक्तिसे मिलने पर उसमे षदा" वन) नार, प्यास) रै 
हि पः ज 1 2 न अक च छ रतेः | + । 
कधराजतुमसे रटे, सवोय्ततो रष?" चला श्रप्त 


प{यद ५: 
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१०२--विचिष् अशीकदि 


क नार गुरु नानक धूमते-घुमते एक गाविमें पहुचे । 
उस गविके लोग बडे सुशील ये) श्रापसमें हिलमिल कर रहते 
रीर एक-दुसरे से मेम करते ये । दुसरे के दुःख कोश्रषनाही 
दुःख मानते श्रीर विपत्तिमें एक-दूसरे की पुरी सहायता करते 
थे । किसीको किसी वस्तु को श्रावर्यकता हुई श्रौर दूसरेके 
पास वह्‌ वस्तु हृदं तो वह उदारतापूर्वक उसे दे देता थ्‌, जवं 
प्ट नानक्र उस गावमे पहुचेतो वहांकेलोगोंते वड प्रेम श्रौर 
जोश के साथ उनका स्वागत किया | गुरु नानक भी एसे प्रच्छ 
लोगों से मिलकर बडे प्रसन्न हए । वे कुछ दिन उनके वीच वहां 
रुद्रे । जव जनेलगेतो एकत्रित लोगों को उन्होने भ्राशीर्वाद 
विया--"उजड जाभ्रो ] 


्रागे चलकर गुर नानक एकं दूसरे गवि में पहृचे । उक 
गावि के लोग वड़े कगड़ालू श्रौर दुष्ट प्रकृति के ये । वे प्रापसमें 
कभी प्रेमसेतो रहते ही नहींये, सदा एक-दुसरे के विरुद 
पड्यत्र रचा करतेये । कोई भी श्रपने सामने दूसरे को नहीं 
निनता था । एक दूसरे से ईषा करते ये । ग्रीर उनमें श्रापस्तमें 
सहयोग, सदभावना का नितान्त भ्रभाव था गरु नानक के इम 
गावि मे पहुचे परक्रिसीनेश्राओे वटक्रर उनका स्वागत नहीं 
किया। उल्टे वे दुवक्यि बोलने लभे । गरु.नानफ़ इस ग्रामे 
जंसे-तंसे एक-दो दिन रहे । जव गांव से चलनेलगेतो व्हा के 
निवात्तियों को उन्होने ्राशीर्वाद रूपमे कटा--श्वावाद रहो 1 


गुरु नानक के साथियों में से एक से नहीं रहा मथा श्रौर 
उसने उत्मुकृतापूर्वक गुर तानक से पटा- “महाराज, क्षमा कर| 


94: 


प्रापक श्रासीवददिों का रहस्य हमारी कद्ध समम में नहीं ला । 
सज्जन लोगो कोतो श्रापने श्राक्नीवह्दि दिवा "“उजद जानन" 


# 


ग्रोर्‌ दजन लोगो क ध्राप्रन प्राप्री्यद दिया श्रादादे रहो 1 


यहतोदटीद्टी विदित्र खाति 


गुरु नानः वोद्धे-- “नाऽ, वाति सरल । सञ्जनं सोग 
जहा भी जायेन, मर्जनता का प्रसार फर, श्रपने टद-गिद 
उत्तम वाप्तावरण वनायम । एत प्रकार उनके द्वारा सदरूमावना 
धां प्रचारे श्रौर उसमं वृद्धिहोगी त मने रहा 3 


जाभ्रो' । दृष्ट जरह भी कहीं जायने श्रपनी दृष्टवा पनयने | प्म 
प्रकार दुष्टता प्रसार एवं उमर्मे वृद्धिहोयी। प्सीमेमने 
प्रटा--"प्रायाद रट 1 श्रवात्‌ एकः षह जगह त्ने रह, फनी 


भत । दृष्टता धरपनीदही खन्‌ रहै, श्रायेन चट एसमे स्यदो 
भला {| 
१० २--{<्दयर तञ दवारतरदवः स्द्याल 


गः मन्दिर फेष्पटर एकरप पीर) ¡ । म्र 
भे घ्राने-खास दाला नतत लयर्हाष्पा | मदिर दुः घन्दर्‌ 


प्रास्तीतोरस्हायी। प्प्टप्रीर्‌ नयाटू मधर्‌ ष्टि 


धि वी -) 11 1 ॥ ॥ 
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प्रोरप } {नमय नो १५० | ~न 4. श्न" न अदन्त 
॥ ॥ 
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तेजस्वी लगता धा } उसको भव्यता प्रौर सौम्यतासे जैसे वह्‌ 
स्थान प्रकाशित्त हो उठा । उसका वेश सीधा-सादा था, परन्तु 
उसके चेहरे पर एक गहरे विषाद की छाया इतनी स्पष्ट भल- 
कतीथीकि हर कोई उसे देख सकताथा। रेका लगताथा 
मानो संषारकेदुःखसे दुःखीहोकर दुःखीको सान्त्वनादेने 
वह्‌ व्यक्ति किसी भ्रज्ञात प्रदेशसे म्रायाहो । उसस्वीका रोना 
वह्‌ थोड़ी देर तक सुनता रहा फिर बड़ेही मधुर शब्दों से उस 
स्त्री का सम्बोधित कर वोला-^हे माता, तुम्हारे रोने का 
व्याकरण?" 


स्त्री ने कदा-^मेरे रोनेकाकारणभ्रौर कुं नही, वस्त 
~ म मन्दिर के ्रन्दर दशेनोंको एक वारजानाचाहतीहैश्रौरये 
लोग मुभे जाने नहीं देते, क्योकिर्म निम्न जातिकी हू! 


"यह्‌ तो रोचे का इतना वडा कारण नहीं है । देखो, म 
भोतोहैं जिसका मंदिरमे प्रवेशं वजितहै। तुमे म्रकेली नहीं 
जिसे मन्दिरमे जाने से इन्होंने रोकाहो।' वह्‌ व्यक्ति योला। 


स्त्रो उस व्यक्ति की वात चुनकर प्राइ्चर्यचकित हो गई। ` 
यह्‌ पुरुष तो मंदिर मे जाने वाले किसी मी व्यक्ति की श्रपेक्ना, 
हर प्रकार से श्रधिक योग्यता वाल्ला लगता, फिर भला उपे 
क्यों नहीं श्रन्दर जाने दिया जाता । स्व्रीउस व्यक्तिकीो दशा 
के श्रागे श्रपनी दशाको तो वित्कुल भ्रुल दही गड्‌ । 

“परन्तु तुम हो कौन ?"“ वह्‌ स्वरी षृद्ध वेठो । 

"भ वह्‌ ह जिसे लोग समभरटैदहं किहमने इसे मंदिर 
मे कंदी बनाकर रख लियाहै श्रीर जिसकी घण्टे, नगाडे वजा 
. करश्रौर श्रारती उतार कर पूजा की जा रहीठै।! वह्‌ 
` च्यत्ति नोच) | 


